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यह्‌ १३बे वर्षका "तववर्षाद्धु' ११२ पृष्ठा -वररात्रधरारम्भमे ही प्रकाशित कर देनेका विचार धा। परन्तु | 
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को शिमलामे पूनः द्‌घंटना-ग्रस्त दाजातस्त वार्के कायमें व्यवधान पड़ गया । श्र १ श्रव्हूवरको. पर्क प्रधाने 

कम्पोजोटर श्री दुनीचन्दजी शमि आराताका देहावसान हो जानेसे उन्दँ घर्‌ जाना पड़ गया । अर्तः (९ दिनि फिर 

कम्थो जिगकां कायं बन्द २ दट्न दवी घटनाभ्रोके कार्या यह्‌ म्रङ्कु पूव निश्चित समय १२ ध्रक्वर्‌ (प्रथमनवरात्र) 
क प्रकाधित न हयो खकरा । साध्रताके कारणा कई श्रावश्यक लेख (तृतीय विश्वसहाधुढ 'संसर्गदोषः” भारतीये 
मंत्रयंन तंच श्रौ प्राधुर्वेदक। चमत्कार कन्म लगनका विेषफल' 'साहिव्य- समीक्षा" श्रादि) ईस श्रद्धे । 
व्रकादितन दहो सकै। इनं सवके छने १९ दिनङ्गा श्रौर विलम्ब दहो जाता जो पाठकोके लिप ग्रसद्य था, ग्रतः 
इन लेवोको श्रागामी श्रद्ुके लिए रोककर यह्‌ श्रद्ध 5० पृष्ठोमे पू ` करके विजया-दशम। ¶र ठकाकी) । 
चेवामें प्रस्तुत किया जा रहा दै) (५ 

परिस्थितिवशात्‌ १० दिनके विलम्वके लिए ¶ाठ्क क्षता केरे गे । इस श्रमे जिनका सत्य माप्त द्‌ उनके) 

छपा मनीन्नाडरणामं चथ भेजा जा रहा ठ, मूल्य लीध्र मेज दें | भ्रागामी श्रद्धे वाषिक मूल्य ० ) भ्राठ सये होगा | 
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4 सस 
[ अखिल भारतीय उयोतिषपरिषद्की सुखप्रिका | 
® 
र संरक्षक 
हिज हाईनेस महाराजाधिराज श्री १०५६ श्रीगजरसिहजी बहादुर, जोधयुर-नरेश । 
‰ 
सहायक 
श्रीमान्‌ स्व° नरेन्द्रनाथजी मोहन" साहव, भू०पू० श्रध्यक् नगरपालिका- सोलन ! 


श्रमती श्र सौ° तारामशि, धमपत्नी श्री बनवारीलालजी बंसल 
(मालिक फमं देवीसहाय बनवारीलाल, कटरा तमावु, देहली- ६) 


श्चमान्‌ ही रालाल मोतीलाल पृजारा, ध्रांगघ्रा (सौराष्ट्‌) 1 
श्रीमान्‌ मेससं भूम्बरलाल नथमल भवर, मालेगांं (नासिक) । 
श्रीमान्‌ रामचन्द्र हरिराम मनधन्या, मालेगांव (नासिक) । 
मान्‌ तेजराज कस्तूरचन्द जन, जमखण्डी (बीजापुर कर्नाटक) ॥ 


न 
सम्पादक एवं संचालक 
४ 
हरदेव शमां तरिवेदी उयो तिषाचायं 
सध्यक्ष-भ्र० भा० ज्यौतिषपरिषद्‌ ( भारत सरकारे पजीकरत} 
ने 
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डा० रद्रदेव त्रिपादी साहित्य-सांख्य -योगाचायं 
एम.ए. (हिन्दी संस्कत) पी.एच.डी. 
नः 
प्रकाश्चक 


ज्योतिष्मती-निकेतन, सोलन (हिमाचलप्रदेश) 
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अयोतिष्मती के नियम तथा उदेश्य 


> = 
उह श्‌ 
2 भारतकी प्राचीन विद्या्नोंका भ्रन्वेषण भ्रौर 


पसंवद्ध न । 

२. आरतीय संस्ृतिका प्रचार श्रौर उसके उज्ज्वल - 
तम लक्ष्यको पूतिका प्रयत्न । 
क ६८ ज्योतिविन्ञानकी उन्नति श्रौर ज्योतिःगास्व 
रा भारताय व्यापारके संवद्धनकी कामना । 

४ ल गणं कि (~ 
सचालकगणोके नियम 
संरक्षक 

(१) जो महानुभाव ५०१) सपये प्रतिवषं सहायता 
स | ठ 
रगे, वे “ज्योतिष्मतोः के संरक्षक माने जा्येगे । 

सहायक्त 

(२) जो सज्ज्जन १०१) रुपये प्रति-वषं सहायता 
देगे, वे 1 के सहायक माने जायेगे । 

(२) जो सज्ज्जन २९) से १००) रूपये तक प्रति- 


वपं सहायता देगे, वे “ज्योतिष्मत " के सम्मानित सदस्य 
माने जायने । 


(४) “ज्योतिष्मती श्रारि-: शवला १५, पौष 
शुक्ला ९५; चत्र शुक्ला १५ श्रीर श्रःयाढ्‌ शुक्ला १५ 
कौं प्रकाशित होती है । इसका वार्धिक स-यं ५.५० सात 
पये पचास पसे प्रर एक प्रतिके दो स्ये पन्द्रह पैसे ह । 

(५) जिन सज्जनोके ले्ठ ज्योतिष्मती-निकेतन 
की भ्रौरसे प्राथनापूरवेक संगवाये जार्येगे वे ्रवश्य 
प्रकालित होगे । भ्रत्य लेख यदि गवेषणापूर्ण 
मोलिक श्रौर उपयो गो समभे जायेगे तो यथासमय 
प्रकादित हौ जायेगे, भ्रन्यथा नहीं । 

(६) लेख, कविता, चित्र, समालोचनार्थं पुस्तकों 
कौ दो-दो प्रतियां श्रौर विनिमय (परिवतंन) कौ पत्र 
पत्रिकाएं सम्पादक चज्योतिष्मतीः सोलन (शिमला) के 
पतसे भेजने चाहिए । | 

^ (७) लेख श्रादि प्रकादाना्थं सामग्री स्पष्ट श्रक्षयं 
कागजके एक श्रोर ही लिखी होनो चाहिए । 

(८) किसी लेखके प्रकाशित करने यान करने. 
उस घटान-बढ़ाते तथा लौटने न लौटानैका सम्पूणं 
ग्र।धकरार्‌ ' 7द्कको है| श्रस्वीकरत “लेख डाक व्यय 
पध्तहो र लौटाये जा सक्ेगे । 


ञः ्ं ७ 

हकोके नियस 
ज्योतिष्मती" के स्थायी ग्राहक वर्षारम्भके प्रथमाङ्कुसे 
(ग्रादिवन मासकी शरद्‌ पुणिमासे) दी वनाय जाते हैँ । 


चष्हेवे मूल्य कमी भेज | यदि शरदपूशिमाका यह्‌ 
'नववर्बाङ्धु'समाप्त हो जवे, या कौई्‌ प्राटकं श्रवधि 


` समाप्त होने पर पीक श्रंक न लेना चाहु तो वे बीच्ें 


किसी भी समयसे वपभरके लिए ग्राहक हो सकते हैँ । 
'नववर्षाङ्कु' सदित तीन अको यानौ मासका मूल्य 
५.७५ ₹० । दो भ्रंकोकरा मूल्य ४.०० श्रौर एक स्रंकका 
मूल्य २.१५ मनीश्राडर द्वारा पेडगी श्राने चाहिएं | 
वीष्पी० किसको भी नहीं भेजी जावेगी । ` 
श्य भेजते समय मनीश्राडरके करुपन पर प्रधना नाम 
तथा पूरा पता म्नौर ग्राहक संख्या स्पष्ट श्रक्षरामं 
दिनी चाहिए । पता श्र गेनीमे लिखना हौ तो घसीट 
ग्रस्पष्ट ्रक्षरोमे न स<कर कैपिटल लेटसं (बडे 


` श्रक्षरो) मे स्पष्ट लिखे । यदि ञ,\८फए़ संख्या स्मरण 
4 


तदहो श्रीर्‌ परराने ग्राहक हों तो मनीभ्राडंर कूपन पर 


` ध्पुराना शब्द श्रौर नये ग्राहक हों तो नयाः शब्द 


नामके साथ श्रवक्य लिख देना चाहिए | वार्षिक मूल्य 
वा एक भ्रंकके मूल्यका नोट या टिकट लिफाफेमे कदापि 
न भेज । 

“ज्योतिष्मती का नमूना विना मूल्य किसीको नहीं 
भेजा जाता । जिन सज्जनोके जवावी पत्र या उततरक 


लिये टिकट श्रावेगे उन्हीको तत्काल उत्तर दिया 


जावेगा । ज्योतिष्मतो" प्रकादित होनेकौ तिथि शुक्ला 
पिमा है, प्रकाशन तिथिसे दश दिन पूवं प्रत्येक ग्राह्कके 
नाम बड़ो सावधानीसे भेज दी जाती ह । 


ग्राहुक नम्बर स्मरण रञ्खें 


यदि किसी ग्राहकके पास कोडईग्रद्धु नपहुचेत)-- 
उसके प्रकारितं होनेको तिथिसे १० दिनके श्रन्दरः 


ग्रपना ग्राहक नम्बर लिखकर हमे सूचना देनी चाहिए । 
जो श्रपना टीक बुद्ध ग्राहक नम्बर नहीं लिखंगे उनको 
ग्रौर ४० दिनके बाद ( ५ नवम्बर १६६६ के बाद) यह्‌ 
परंकं न मिलनेकी दिकायत लिखने वालको दुबारा 
यह ग्र क नहीं मेजा जावेगा, यह नोट करल | 


 उयवस्थापक 


उ तिष्मती-निकेतन. सोलन (हि°प्र° ) 


सा तयि पं 











"तमसो सा उयोत्तिगेमय'ः 
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नःनृन्यन्थन्यर्यर्चर्चर्चर्चनकचर्नचर्चर्चः 


डं 


[ नववधाङ्क ] 
=> ष | ि „१ [ 
गुरफन्तीव पुरातनेरथ नव्यो तिःप्रवन्धैः समं 
साग्यामाग्य विर्निंणयं कविकथा-सन्दोहमातन्वती । 
अज्ञानान्ध निवारणं विदधती विज्ञानसूर्योज्ञ्वला 
ज य॒ द्धम ग्री सु ^ (उयोति गिः भूत 
ीयाद्धमेमयीो सुकसेनिरता “अयो तिष्मर्त ले ॥ 














वषं री सोलन, श्रारिकन शच १५ जनिकार, सं° २०२६ वि° ¢ संख्या 
(दः 6 ३ कतिक, शपके १८६१ ( २४ म्रक्टबर १९९९ ई० ) ¢ १ 











२। ट्‌ घु ^ 
-षशं 
गिरयस्ते पवेता हिमवन्तोऽस्यं ते पथिवि स्योनमस्तु । 
ब्भ. कृष्णां रोहिण दिरदरूपां दां ससि पुथिवीमिन्द्रगुप्तःम्‌ । 
प्रजीतोऽहतो श्रक्षतोऽध्यक्ष पथिवीमहम्‌ | (श्रथवं० १२-१-१५) 
हमारे मातर-यूमि के हिमाच्छादित पवंत, वन भूमि हमारे लिए सुखदायी हों । मातर-भूमि धन धान्यसे 
हमारा पोपण कर रही है । मै नीरोग, सबल, श्रजेय हो कर इसका भ्रव्यक्ष हूं 
इम चौरमनं हर्षध्वसम्रमिन्द्र सखाय) शरन सचरमध्वम्‌ ) 
ग्रामजितं गोजितं वच बाहुं जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा ॥ (श्रथत० ६-&€५-३) 
युद्ध-विजयी वीरका हम ॒हषंष्वनिके साथ श्रभिनन्दन करे । शतरुका वेगसे पराजय करने वाले तेजस्वी 
शूरवीरके ह्म भुक्ल रहकर कार्यं क? | विजयी वलशाली वीरका श्रभिनन्दन करें । 
संशितं म इदं ब्रह्म संहत वीयं बलम्‌ । 
संशित क्षघ्रमरजरमस्वु जिष्ण्ष।मःस्न पुरोहितः ॥ (श्रथर्व° ३-१६-१) 


म जिनका नेता हुं, अग्रे € उनका ज्ञान तेजोमय हो, उनका वीयं ्रौर बल तेजस्वी हौ, उनको क्षात्र- 
तेज श्रक्षय हो । 


त.क्ष्णीयांसः परजोरग्नेस्तीक्ष्मतरा उत । इन्द्रध्य वचात्तक्ष्णीयांसो येषामस्ति पुरोहित 
(श्रथ वं० ३-१६-४) 


जिनका मं श्रग्रणी नेता हू, उनके शस्व परशुसे अधिक तीक्ष्णे, श्रग्निमे अ्रधिक तेज, इन््रके वचसे अधिक्‌ 
क्रटोर टौवे । 
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“ज्यो तिष्मतीः श्रपने उल्लास-मुखरित बारह वर्षका 
पुण कर प्रस्तुत श्रङ्कुसे तेरहवे वषमे पदापंण कर 
रही है । भारतीथ ज्ञान-विज्ञानक्री विकासोन्मूख 
प्रवृत्तियोके साथ ही प्राचीन ज्योतिष ओर मन्त्र-तन्त्र 
ास्त्रके अ्रमिनव दायको नवीन परिप्रक्ष्यमे प्रस्तुत 
केरते हए “ज्योतिष्मती निरन्तर प्रगतिपथ पर वड्‌ 
रही है, यह्‌ प्रत्येक पाठकके लिये गौरवकी ब।त है । 
ईदवरकी श्रनुकम्पासे “ज्योतिष्मती का प्रत्येक श्रङ्कु 
अ्रपने श्रङ्कुमे वेविध्यपुणं साहित्यको पुरस्कृत करते 
हए पाठ्कोके सौहादंका पात्र . बनता है, उत्तमो- 
ततम लेखक वन्धु श्रपने साहित्य-नवनीतसे इसकी भ्रच॑ना 
करते ह, तथा ग्राहक महानुभाव श्रपनी गृणाग्राहकता 
को सार्थक करते हृए इसकी उत्तरोत्तर ॒अरभिवृद्धिमें 
सहयोगी वनते दँ । इस प्रकार श्राज नवीन वर्षारम्भ 
के म्रवसरपर हम ““ज्योतिष्मती'ः के विगत बारह 
वषमिं साहित्य द्वारा सेवा करने वाले साहित्यकार, 
ज्योतिविन्नानके माध्यमसे भविष्यफल एवं अन्यान्य 


विषयो पर॒ लिखने वाले महानुभावो तथा श्राथिक 


म्रनुदान श्रथवा ्राहक चयुल्क देकर इसका पोषण करने 
वाले सभी पाठकोके प्रति हादिक कृतज्ञता व्यक्तं करते 
हं, तथा भविष्यमरेभो इसी प्रकार- इससे भी श्रधिक 
सहयोगकी कामना करते है | 
भारतीय ज्योतिष शास्र 

श्रत्यक्षं ज्यौतिषं शारवरं को सिहगर्जना सुं श्रौर 


चदद्रकौ साक्लितामें सदा समुन्नत होती रही है | चाहे कोई 


मने यान माने, भारतीय मानव ज्योतिषकी सत्यतां 
सन्देह नहीं करता । किन्तु, घमं निरपेक्षताके समान ही 
ज्योतिषको न माननेको घोषणा करना एक प्रकारका 
पल्लन वन गया है। बाह्य दष्टे उपेक्षा दिखलातें 
हृए भी हमार नेृवयं विना ज्योतिषक्रे (गुप्त रूपमे ही 
सही} कोई काय नहीं करतः । ज्योतिषी वगं भी श्रव 
पमे उतना स्पष्ट नहीं रह गया है। पड़ लिखे 
घरत्तः 


[ठी 


श्रपने 
वर्गमें अ.धकांश व्यक्ति स्वयं पह ल्लिब कर ज्योतष 
करे लाभसे वाल्चित नहीं होते । इस दष्टिते “ज्योतिष्मती 
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उनक। मागं दरशन करती है । 'ज्योतिष्मतीमे' प्रकारित 
भविष्यफल श्रधिकतर सत्य प्रमाणित होता है, वत मान 
राष्टूपतिके निर्वाचनमे सम्पादकीय-घोषणा इसका 
जीता-जागता प्रमाण है | इसी प्रकार वषेसि इसकी 
भव्रिष्य सम्बधी घोषरणाश्रों एवं निर्भीक सम्पादकीय 


टिप्पणियौने विद्यानुरागियोके हृदयम घर जमा 
लिया है| 


तन्त्र शास्त्र एवं श्रन्थ साहित्य 

वत मान युग वुद्धिवादका युग है । बुद्धिवादने 
विन्ञानके भ्रालम्बनसे मानवीय मेधाको चरमोत्कषं 
तक पहुंचनेका श्रवसर दिया है। विज्ञान भले ही 
चन्द्रमा ८ तक पहुंच कर॒ वहसि कुदं भिद्री-पत्थर 
ले श्रये भ्रोर विषरके वुद्धिजीवी वंमंको श्रपनी श्रोर 
ग्राङ्ृष्ट करे, किन्तु म्रात्मज्ञानकी यात्रा वह सदा 


 पीषछहीरहाहै तथा रहेगा। जब तक मानवताकी 


प्रवहेलना होती है, सामाजिक-तन्निपात उथल-पुथल 
मचाता रहता है ग्रौर सौजन्य, सौशील्य श्रौर सौमनस्य 
किसी कोनैमे बंठ सिसक्रियां लेते रहते हँ तव तक 
विज्ञानका साफल्य नगण्य ही रहेगा | इस हष्टिको 
घ्यानमें रखते हए भारतीय महषियोकी उपासना- 
पद्धतिको उवंरित बनाये रखनेके लिये हम तन्त्र शास्त्र 
कै कतिपय लोकोपयोगी विषयोंका भी प्रकादान करते 
रहते है, रौर हमारा विश्वास हैं कि उससे हमारा 
पराडकवगं लाभान्वित हो रहा है | 

साथ ही कहानी, कविता तथा अन्यान्य मनोरंजन 
साम प्रकाशित होनेषे ' ज्योतिःपती' हिन्दीकी 
पत्रिकाग्रोमे श्रपना एक श्रनूठा स्थान बनाये हए वै । 
इन सव कार्यों एव श्रावश्यकताश्रोको स्फलताश्रोमे 
हमारा सर्वविध सहयोग करने वाले मनीपीवग १ 
पाठकव्गंका श्रमार स्वीकार करते इए जगदम्बा 
दीर्धायष्ध एवं सम्पन्न-जीवनकी कामना करते ह प्रौर 
हमारी यह भावना दै कि-- 
यो 0ि:सास्तरपरम्परासतितरां सखञ्जवप्रनत्वामुत- 
लंलंललविदां सयुन्नतिता अवववन्ती सदा| 
नानाशास्तरकयाप्रथाप्रणित्तिभिः पथ्यं पुरस्वुवेती, 
मातस्त्वत्करणाकटाक्ष मुदिता "ङो त्तिमतो जायताम्‌ ॥ 
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सस्पादकोय विचार 


सभ्पादकीय विचार 1 ५ ) 


कप्रेसका भदिष्य 


हिमालय समारभ्य यावद्‌ बिन्दु सरोवरम्‌ । 
हिन्दुस्थानमिति स्यात श्राचन्ताक्षरयोगतः॥ 


दाशंनिक रष्टरपति डा० राधाकृम्णनने २५ 
जनवरो १६६७ मे भारत राष्डरको एक चेतावनी 
दी. थी :-- 


“"भारतकी समामे जो भी लोग रहते है चाहे 
वे किसी भी जाति वणं या सम्प्रदायके क्योन हों 
भास्तीय ही है, उनमें विचारों विश्वासो श्रौर रीति 
रिवाजोंका मुक्त ्रादान प्रदान होता रहा है किन्तु 
दुरभाग्यते हेम श्रभी श्रिल भारतीय दृष्टिकोण 
विकसित नहीं कृर पाये |' 


भारतीयताको भावना का प्रभाव यह एक 
राष्ट्रीय दुर्भाग्य है श्रौर यह श्नाज भी भारत पर छाया 
हु्रा है । काप्रे्ने इस देशम भारतीयताको विकसित 
नहीं हाने दिया । भारत-विभाजन स्वीक।र किया, 
फिर हिन्दुत्वो विनष्ट क्रिया | फलतः राष्टरपात- 
निवाचन-पग्राममें सोवियतत रूस ग्रौर कम्युनिस्ट पार्टकि 
उम्मीदवार श्रीगिरि विजयी हए ¦ उनकी विजय 
रूसकी विजय श्रौर भारतकी पराजय है । 


श्रो संजीव रे्धीकी पराजय भारतीय रष्डेकी 
पराजयरै ,१५६५ में विजयानगरम्‌ साम्राज्यका प्रन्त 
भ्रा । किसने भ्रन्त किया ? इस्लामने । बीजापुर 
गोलकुण्ड।, प्रहमदनगर, वीदर श्रौर बरार मृस्निम 
राज्योने संयुक्त होकर सम्मिलित हो चदाई को | 
रामरापा मारा मरते बला कौन था 
उसका ही सेनापति रणादुल्ना खां । राजधानी हम्पी 
धूलमे मिला दी गर्द । भ्राज उस व्रिनाशकी उक 
श्रवशेप साक्षी देरहैरहै। 


गृपा | 


१६ श्रगस्त १६६९६ को वही नाटक खेला गया । 
कापेसके उभ्मीदवारफे प्रति पहले प्रधानं) श्रौर 
उनके सहयोगियोने विश्वासधात किया । श्री रेके 
राब्दोमें “वाड ही वेततको खा गयी ।' किसान विचारा 
क्या करे ? फिर इस्लामी तत्वों चमारों ( हरिजनों ) 
सिक्खों सव भारतविच्छरैदक तत्वों ओरौर भारतएकताको 
विरोधी शक्तियोनि श्री रेद्धीके विरोधमे वोट दिये श्नौर 
भारत.विरोधी कम्यूनिस्टोका साथ दिया। श्रौ गिरि 
की विजय पर वंगालकी कम्युनिस्ट सरकारने एक दिन 
खटा ख्व, सोपारां श्रौर क[रमीरके अरन्य स्यानोमे 
पाक-पताका फहराई गई । काशमोरके मुप मंत्रीने 
निस्सन्देहं ईमानदारीका परिचय दिया धीर घ 
रेड़ीको मतन दैनेका कारण व्तावा कि उनकी ०. 
से क.दमीरका पथक्‌ विदोष श्रस्तित्व स ठौ 
जाएगा । क्या यह्‌ इस बातक्रो पुष्ट व 
श्री भिरिकी विजय भारतीय राष्ट्रवादको चार 
पराजय दहै। 


कस्य निस्ट हं 

प्रधान मंत्री इपर बाते बार-बार दहरा ह कि 
वह कम्युनिस्ट नहीं है । यि वे कम्थूनिस्ट नहा ह तो 
उन्होने श्री मेननके प्रस्तावित उम्भीदवारका व 
क्यों करिया ? क्या श्री कोभिजिनि भ्रौर्‌च्यूटाइम्तन श्री 
गिरिकी उम्भीदवारीका सवं प्रम नाम नही सभाया 
था? राष्ट॑पति निर्वाचन श्रौर १४ वेकोके स रकरारो- 
करणके मव्य क्या कोड सम्बन्ध धा ? इन व क्रो 
जोडनेका तत्र कंथा कम्युनिस्ट तत्र नदीं { कंग यंकोके 
सरकः रीकरणके पक्षे सब र'लयो रोर प्रद शं नोक! 
ग्रायोजन रूढी कम्युनिष्ट पाठीन नहीं किया ?क्पा 
भरतक्े चीनी कम्य॒नस्टोने घ्रपको ्रपता नेता 
माननेके वासते इन्कार नहीं कर दिया किश्राप ₹ पसे 
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मिली हृई द ? क्या श्री नम्बृद्रीपादने देशाभिमानमे यह्‌ 


वात स्पष्ट नहींकी ? 


वकोका सरकारीकरणः. क्या ्राधिनायक तंत्रकी 


स्थापनाकी पहली सीढ़ी नहीं है ? द्दिटलरने क्या वँकोका 


सं विधानको सटायतासे राष्टीयकरणा नहीं किया था? 
ग्रापे श्रौर हिटलरमे भ्रन्तर इतना हीशेष है कि 
हिटलरने श्रपने तिरोधियोका श्रन्तं करनेके लिए 
'रीस्टागको आग लगादी थी | श्रापने कांग्रेस ब्रघ्यक्ष 
पर्‌ मिथ्या श्रारोप लगाया । उसको मिथ्या मान 
कर॒ भौ भ्रापने पदत्याग नहीं किया। क्या यही 
नैतिकता दै ? 


ग्राप यदि रूसके सहयात्री नहीं ह, रौर कम्युनिस्ट 
नहीं दहै तो आपने चेकोस्लोवाकिया पर किये गए 
ख्सीटंक आक्रमणको निन्दा क्यों तहींकी ? चेको- 
स्लोवाकियामे ख्सौी सेनाके ठहरनेका विरोध क्यों 
नहीं किया ? क्या भारतको रूसी साम्राज्यके साथ 
ग्रापने बांव नहीं दिया १ रूस-चीन सीमासंघष॑में 
ग्रापने रूसका क्यो समर्थन किया ? क्या इसका कारण 
ग्रापक्री रूसी मरक्तिनही है ? 


२४ जनवरी ५६६६ को श्रापने प्रधान मंत्रीके पदकी 
डापथ ली | इसके गदमे श्राप रूसी प्रधानमंत्री 


कोसी जिनसे ६ सितम्बर ६६ तक कमसे कम बारह बार 


मिली ह । मई श्रौर सितम्बरकी वातमिं तो भार- 
तय दुभाषिये तकको भ्रात नहीं दिया गया । क्या 
यह्‌ भारत राष्ट्का श्रपमान नहीं ? यहं श्रपमान 
ग्रापने क्यो सहा ? स्पष्टं है श्राप रूस-भक्तिका परिचय 
देना चाहती थी । वेकोका सरकारीकरणका ्राप 
१९ जुलाई १९६६ से पहले तकं सदां विरोध करती 
रही दै । श्री ग्रोक मेहता म्र श्री कामराजकी कही 
वात क्या श्रसत्य है ?- 


वया ६२ वर्षीय राजाजीका यह्‌ लिखता गलत दहै ? 
““भोले-गाले गरी बसे छल करना, उन्हें शब्दजालमे 


६. ज्योतिष्मती 
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फसना श्रादि भ्रवांदछित कारयेसि गांी एवं नेहरूक | 
लक्ष्यो एवं श्रादर्शोकी प्राप्ति नहीं की जा सकती | 


नयी राजनीति श्रपने भाग लेने वालको उन्मत्त 
वना सकती हे, किन्तु जनसाधारणके नेतिक स्तरको 


दोषारोपणं करके किसी व्यक्ति या गुटको जनसा- 
धारणकी द्ष्टिसि गिरानेका हिटलरी ढंग केवलं 
हिटलर-काल तक ही सीमित नहीं था, विकि भ्राधु 
निक राजनीतिज्ञोका भी ब्रह्मास्व बना हृ्रा है। 
नयी राजनीतिक पण्डित वैकोकि राष्टीयकरण अंसे 
लोकप्रिय कदमका श्रध लूटने तथा सुपयेके श्रवमूल्यन 
जसे लोकनिन्दित कदमके लिए किसी दुसरेको वलिक। 
बकरा बननमे निपुण है” ये विचार हैँ श्री 
श्रशोक मेहताके श्रौर इसलिए ध्यान देने योभ्यह। 
राञ्यतत््ववादियों पर काफी गहरा प्रहार हैँ मेहताजी 
की इस टिप्परीमे | 


काग्रसमेंजो कुट हुप्रा है, उस पर विचार करना 
भी श्रप्रसन्नतादायक द| सच पृच्िएतो कांग्रस एक 
श्रसाध्य रोगको शिकार हो चुकी है, इसलिए श्रव 
हमारी राष्ट्रीय राजनीतिको कहीं श्रौर निवास करता 
होगा । 


"इन्सान तो बहुत कु चाहता है किन्तु होतां वही 
है जो मज्रे खदा होता दै।' कांग्रस तो स्थायी रूपसे 
सत्तारूढ रहना चाहतो है, किन्तु खुदा ग यह नही 
चाहता श्रौर इसीलिए उसने कांग्र सियोके वोच पनपती 
'फूटकी दरार' को नंगा कर दिखाया । मांभीजीने तौ 
स्वाधीनता मिलते ही इस दलको राजनीतिक क्षेत्रसे 
हट जानेका सत्‌परामशं दिया था, किन्तु इसने नहीं 
माना श्रौर उसका फल श्राज इसके सामने है। कांस 
मे फूटा उदयतो श्रसहयोग कालमें भीदहृश्रा धा, 
किन्तु तव उसमें समर्थं लोग थे, जिन्होँने फूटकी दरार 
को चोडा नहीं होने दिया श्रौर दलको संभाल लिया । 
परन्तु प्रज वात श्रौर रहै, न तो काभ स्मे उतने 


गिरानेके ्रतिरिक्त कुछ नहीं कर सक्ती । वार-वार , 


। 
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समथं श्रादमी हैँ ञ्रौरन इसके सामने उतना उचा 
कोई लक्षय । श्रीमती गाधी हैँ जो श्रपने पुराने साथियों 
का परित्याग कर साम्यवादियों, प्रच्छ रास्व दियो 
एव श्रन्य राज्यतत्त्ववादियोके साथमे तथाक।थतं 
समजवादका भण्डा फहराने पर तुली है । किन्तु 
भारत कभ श्रपनी बागडोर साम्यवादिों या 
प्रच्छरन-सास्यवादियोको नहीं सौपेगा । भारत बन्धन- 
मुक्त रहकर प्रगति करेगा । भोले-भातते लोगोँको बहका 
कर श्रीमती इन्दिरागांधी न श्रपनां हित कर रही है 
श्रोरन देदका। | 


"निधनको धनी ननाश्नो 
भारतको समृद्धिके नारे लगाने, भीड़ इकटरी करके 
भाषण देनेसे या भोली भाली जनताको दहृकानेसे 
निर्धनता दूर नहीं होगी, बत्कि इसके लिए देशका 
उत्पादन बहाना होगा | देदके सव॒ लोग कभी एक 
समान नहीं हो सकते, श्रसमानता प्रकृतिका नियम है । 


दस समय संग्राम है--रष्टूवाद श्रौर कम्युनिज्म 


के मध्य । लडाई है-लोकतन्त्र श्रौर अ्रधिनायक 
तत्रके वीच । कांग्र सका निकट भविष्यमें विभक्तं होना 
ग्रपरिहायं है । ये दोनों विरोधी तत्व एक साथ नहीं 
रह सकते । श्रगस्त १६६८ श्रौर ्रप्रल ५६६६ में 
प्रागमें क्याहुश्रा ? नई दिल्लीको प्राग वनायाजा 
रहा है । श्रीमती फिरोज गांधीने कानयुरमें कहा है 
काग्रससे वहु श्रपने सव विरोधियोंको निकाल देणी 
जंसे ५९१६ में गांधीजीने किया था। श्रीमती गाधी 
क एक भक्तं कविते लिखा है-- 


` जीवने श्रपने ग्रशान्तिको बचाते रहै, 
शान्त-दूत विश्रमे जवाहर-कनेडी धे । 

बेटी! दिखा दिया तमाला निज रोपका भी ' 
यह भा दिखाया, कितते सहिष्णु “डंडी' थे । 

रारकां जवाब दिया फौरन मुरारजीको, 
सहनी है, जिसको समः रहे लेडी ये। 


सम्पादकीय विचार ४ ) 
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उन मगल्रोका गरूर कथा चूरःक्ूर 
जिनके इदारे पर रेड्डी हुये रेडी थे ॥? 


ग्राज प्ररन है, क्या भारत ल्सी सास्राज्यका एक 
भाग होगा रौर सकी ग्रोरमे चीनसे लड़ेगा एवं सिन्धुस 
ब्रह्मपुत्र तकके विस्तृत मंदालको रक्षेत बनने देगा ! 
श्रीमती गांधीकी नीति एवं कायेनि भारतको रणक्षत्र 


वना दिया > । पाकिस्तानका मित्र रूस भारतका मित्र नहा 


=ो सक्रता 1 भारतका सवते वड़ा शत्रु पाकिस्तान ह । 
उसको णडीसे चोटी तक सशस्त्र करने वाला सोवियत 
रूस क्या भारतका मित्र हो सकता है ? महत्वपण 
स्थानों ओर पदों पर केम्युनिष्टोकौ नियुक्तया तवा 
वताती ह ? नेफा श्नौर लद्ालको चीनी. प्रदे बताने 
वाला "मास्को' क्या भारतका मित्र हौ सकता दे? 


मेस चिन्न विच्छन्न नहींहो रही है. वसत्‌ न 
भारत चित्त -विच्छि्च हो रहा दै । पुलि रम 
मतगणना होना, सम्त फत्हिहका एक लाख निहय 
नई दिल्ली मेजनेका वचन देना, द॑गा-फक्षाद करनेक 
लिए उद्यत ३०० नवसलाइटोंका मतगणना दिनं 
 कलकन्तासे नई दिक्नी श्राना, चौनीं कम्युनिष्ट नेता 
श्रो श्रमोददास गुका यह घोषणा करना कि श्री र्डी 
यदि विजयी हए तो बंगालमें एक दिन वंद.“ 
रहेगा, शरीर अ्रभी-्रभी अ्रहमदावादपे श्रा बरूत 
साम्धरदायिक भयंकर दंगा क्या सूचितं करतां: 
देश ग्रह-युद्धकी श्रोर वद्‌ रह्‌ > । श्रीमती गावा 
कम्युनिष्टोकी सहायतासे देशंक। रक्त-जित कन्ति 
कीश्रोर धकेल रही । प्रशन दै क्वा २२ अर्ह 

६६६ के समान पुनः राष्ट्रवाद पराजित होगा 


संस्कृत दिवस 
संस्कृतम श्रक्षय निचि है । भारतीय संस्छरातक्रा यड. 
स्रोत्त है । इपकरा प्रचार-प्रसार करता भास्त सखरकारक। 
पहला कत्तव्य होना चाहिए धा। परन्तु संस्छृतक्ता 
उद्धार करनेका श्रथ है, हिन्द जातिकरा पृतश्डार 


करना । इस्लाम पोषक सरकारमे यह श्राङा कषे को 
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जा सकती थी। किन्तु संसदीय समितिने रिक्षामंता- 
लयको श्चाद्णी पर संस्कृत-दिवस मनानेको वाध्य कर 
दिया । नई दिल्लीमे शिक्षामंत्रालयने श्री भक्तदशेनकी 
ग्रव्यक्षतामे सनाया । प्रतोत होता था `क शिक्षा 
मंत्रालय “संस्कृत-दिवसः ह दयसे मनाना नहीं चाहता 
था । भ्रतः शिक्षामंत्री, डा० सुनीतिकुमार चर्ट्जी 
श्रौर श्री दिवाकरके माष श्रग्रेजीमे हए । वेदमंत्रोके 
मंत्र पाठके साथ म्लेच्छमाषा स्रग्रेजीका क्या कोई 
मेल है ? यह्‌ वेतुका काम क्या सूचिते करताहै? 
देके विभिन्न कलेजो; सोलन सदश संस्कृत- 
प्रेमी नगसोमें श्रावोके दिन सस्रत दिवस मननेसे 
संस्कृतकी रक्तन होगी । दसवीं तक संस्कृत भोाषाका 
एक प्रनिवायं ब्ररन-पत्र रखनेसे ही संस्क्रतकी रक्षा 
होगी । चत्रिभाषा-सूत्मे एक भाषा संस्कृत होनी 
तादिप । अम्रेजी वंकत्पिक भाषाके रूपमे पडाई 
जायं 1 म्र गरेजीके रहते हए संस्कृत कोन पटठेगा ? 
संस्कृत दिवस सावंजनिक रूपसे हवन यज्ञके साथ 
मनाया जाना चाहिए । श्रावणी पर “संस्कृत-दिवस' 
वनाया जाय श्रौर इस श्रवसर पर चारों वेदोका 
खण्ड पाठ न होना क्या एक विचित्र बात नहींदै? 
प्रारम्भ श्रा है, इनको ही वहत मानने वालोकी 
संख्यः कम नहीं है । क्योकि इससे कुचं भ्राशा वंचती 
है । पर जित प्रकार डरते-डरते यह्‌ दिन मनाया 
ज॑या, मंन्नियोका इ से असहयोग करना, प्रवानमंतरीका 
इसमे सवैथा माग न लेना सन्देह पदा करताहै। 


यह धारा ग्रामे बढे, इ सके लिए श्राव्य टै कि. 


चिक्षा-संत्रालय संस्करृत' मे एक मासिक पत्रिका 
प्रकाशित करे । चिक्ना मंत्रालयमें एक संस्कृत विभाग 
पृथक्‌ स्थापित क्रिया जाय । संस्कृत-दिवस पर 
छारी आघण प्रतियोगिता प्रायोजित की जाय 


ग्रौर श्रन्व्याक्षरीका अ्रायोजन किया जाय | विजेता छात्र 


दल पुरस्कृत किया जाय । प्रभमिनय हो, परन्तु कुछ 
विलिष्ट लोगकि वास्ते ही नहीं जनता करे समक्ष हो । 
जनता इससे श्रनुभव करेगी कि वह्‌ जो भाषा नित्य 
प्रति बोलता ह, वहं संस्कृतसे बहुत भ्रधिक भिन्न नहीं 


| 
| 
| 
॥ 
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है। । निरक्षर भारतको यह श्रायोजन शिक्षित, 
करेगा । रिक्षा मंव्रालयने सत्‌साह्षका परिचय दिया, । 
वेद मत्रोका पाठ कराया, इसके लिए वह संस्छत ¦ 
म्र मियो श्रौर भारत-मक्तोके निकट धन्यवादका पात्र | 
है । विश्वास करते ह कि ्रागामी श्रशातके वषं 
१६७० मे श्रौर व्यापक रूपसे सस्कृत-दिवस मनानेका 
प्रायोजन किया जायगा श्रीर इसकी दशा 
“शिक्षक -दि स' के समान न होगी । 


मानव विजयी 

“श्रुण्वन्तु श्रमृतस्य पुत्राः? भारतीय विक 
वाणीकी भ्रमेरिकनि सुना श्रौर गर्वी सोवियत रूसका ¦ 
गजचुरकर दो तमेरिकी श्रन्तरिक्ष यात्री १२ जूनको 
चन्द्रमाके भूतल परर उतरे। मानवकै चरगा-स्पशंसे 
चन्द्रलोक पुलकित हो उठा । रूसकी यह पराजय महत्व 
पणं है । रूसी प्राधिक तंत्रके पिच्छज्ेपनका यह सूचक ` 
है । सोवियत रूस श्रमेरिकाके समकक्ष या उससे श्रधिक 
संनिकं रक्तिका निर्माण करते हए सवेप्रथम गागारिन 
को प्रन्तरक्षमें मेजने बाला ग्रौर स्पूतनिक छोड़ने. 
वाले सोवियत रूसने अन्तरिक्ष भ्रनुसन्धानमें ्रमेरिका ` 
से पराजय मानली ग्रौर चनद्रलोकमे उतरनेका सवं. 
प्रथम साहस नकरसका | क्योकि श्रपलो ११के. 
निर्माणमे २४ श्ररब डालर व्यय हु |. 
तीन हजारसे श्रधिक व्यक्ति वज्ञानिक तकनीकी 
दिल्पी डाक्टर इ जीनियर ~ श्रहनिश काम करते रहै 1 
भारतीय रेलं घंटा घंट। लेट चलती हैँ किन्तु, श्रपोलो 
११ के कायरंक्रममे एक मिनटका भ्रन्तर न पड़ा । चन्दर 
लोकमें उत्तरे भ्रन्तरिक्ष यात्रियोका पथ प्रदशन भूतलमे 
बने ्रन्तरिक्ष घरसे हृ्रा, यह न भूलना चाहिए । चन्द्र 
लोकक({ शासक भ्रूतल वासी मानव ही रहा । भ्रमे 
रिकाकी समृद्धि लोकतंत्रका फल है! कम्युनिस्ट 
तंत्र या भाकंस-लेनिनवाद गरीबीको श्रोरले जाता है। . 
चेकोस्लोवाकिया श्रौर पूर्वी जमनी इसके प्रत्यक्ष 
उदाहरण दै । म्रभेरिक।के सवंप्रथम चन्द्रमा पर उत्‌रनेसे 
सोवियत रूसकी प्रतिष्ठ।को गहरा घक्छा लगा है । सोवि- 


रममम कि 





सम्पादकीय विचार | & ) 


यततःङूप इसखोई्‌ प्रतिष्ठाको पानेके लिए ्रपने साम्रा- 
ज्यका विस्तार करना च।हना है । इसी वास्ते वहं 
१६६६ के श्रन्ततक १०५० “ए.सी.वी.एम.एप,' मिसा- 
इल वना रहा दै | सोवियत रूस सास्राज्यवाद श्रौर 
विश्व-शा न्तिका शच है । विष्व-लान्ति सम्भेलनका 
त्र(योजन वह श्रयते इयादों पर पर्दा डालनैके लिए 
करता है। यही कारण हैकि रूसी जनसंख्याकी 
वृद्धि न होनेसे दुली दँ! चन्रमा पर पहा श्रन्तरिन्न 
यान्नी विश्वको क्या एक प्रचल भ्रणुवमन्ते भशष्म कर 
सकेगा ? मानवके साधारणा जीवनमें क्या भ्रन्तर 
प्राएगा ? क्या बाद, तूफान, अंधी, भूकम्पका वह 
निेत्रण कर सक्रैवा ? मानव -जीवनको श्रौर भ्रधिक्ग 
सुखी वननेनें किस मात्रामे सहायक होगा यह्‌ तो 
भविष्य वतायगा | श्राज तक तो यही भिद्ध श्राह कि 
पराणोमे लिखी यह्‌ वातत 'रावणक्रा पुत्र नारायण 
प्रतिदिन प्रातः चन्द्रलोक्तकी सेर करने जाताथा ।' 
सर्वंथा श्रसत्य नहींहै श्रौर काल्पनिक भी नहीं। 
वृटिर एतिहासिक टानवीने दिसम्बर १९६८ में 
श्रपोलो-र कै भ्रन्तरिक्ष यच्रियोके पूछने पर कठा था 
उनी सफलतासे मानव जीवनम कोई परिवतंन 
नहीं होगा । यदि अ्रपौलो ८ प्र किया गया व्यय प्रौर 
श्रम समुद्र तलको खोजमें लगाया जाता तो मानवक 
ग्राहारकी समस्या सुभ जाती। श्रत: कविधोके 
त्रिय चन्द्रमाका विजयी मानव ्रौत्स्‌ क्यपूरां दोनैका 
ग्रात्म सन्तोष ही प्राप्त कर सकता है) 


उयोतिविज्ञान ओर देवोश््‌ किती विजय 


श्री वराह वैकट गिरिके राश्टरयत निर्वाचत होनेकी 
भविष्यवाणी उनकी ग्रहस्थितिसे श्रनेक ज्योतिषियोते 
की थी । कुछ दंवज्ोनि उनको एक सप्ताह पूवं 
बधाई पत्र श्रौर तार भी भेजे थे । ज्योतिष्मती कं 
गताङ्मे एक सास पूवं हमने इसी सम्पादकीय स्तम्भे 
विना जन्मकृण्डलीके ही गिरिके चौथे राष्ट्रपति 
बननेकी स्पष्ट घोषणा की थी। यह ज्योतिविज्ञान 


की विजय है । एक ज्योतिषीने प्रधान मंत्रीको बताया 
था कि उनके तीनों अम्रेजीके ““जीः' नामासिधेय 
उम्मीदवार विजयी होगे । 


श्री गूरुदयल सिह डिट्लन लोकसभाके सस्पीकर' 
निविरोव चुने शये । यद्यपि वै राज तक अ्रपने 
पूवर्ती श्री रेद्ीके समान (सफल स्पीकर' सिद्ध नहीं 
हए । उपराष्ट्रपति पद परश्री गोपालप्रसाद पाठक 
चुने गए | प्रयागके एक वक्रौलका यह सम्मान है । 
श्री वेङ्कट वराह गिरि भी भीपण संवघके बाद चुने 
गप । विजयी उम्मीदवारोका सादर ्रधिनन्दन त 
नवीनं राष्ट्रपति श्री गिरि यथार्थं अ्रथेमिं राष्ट्रपति 
होनेका प्रयत्न कर रहे हैँ । नई परम्परा डाल र्ेदे। 
१२ घटे श्वम करते हैँ । प्रतिदिन २५००० पत्र उनको 
भ्रात है । प्राततः प्रतिदिन एक घंटा भेंट करने वालोको 
देते है । राष्ट्पति भवन दूसरा रक्तिं केन्र हो 
गया है । राष्टृपति संविघानके भीतर रहते हृं जनता 
के कण्टको दूर करने प्रयत्न कर रहे ह । प्रान 
म॑न्रीकी लोक-प्रियतामे श्रन्तर रा रहा है। दोनों 
जनताके प्रति-निधि हैँ । 


दोनों सनि.दशामे चल रहे टै। कनो रानिको 
सन्तुष्ट करनेका प्रयत्न कर्‌ रहे है । श्रीमती गांधी 
को माता श्री श्रानन्दमयीने सूनादहै एक रक्षा कनच 
भेजा है। श्रीश्री माँ आनन्दमयी श्राचुनिक सिद्ध 
सन्त महापुरषोमे एक उच्चतम दवी विभ्रूति दै 
जहां तक हम समते हैँ वे किसौको मी कवच यंत्रादि 
नहीं देती । हाँ, श्रीमती गांधीोको मतता श्री मती कमला 
नेहरू श्रीश्री मां ग्रानन्दमयीकी श्रनःय भक्त थीं 
गौर मातृसंस्कारवश श्रीमती गधी भी भाता श्री 
गरानन्दमयीके ` श्रीचरणोमे यदा-कदा पहुंची हं 
तो सन्तस्वभावानुसार माताजीका श्राशीर्वाद भिलना 
स्वाभाविक है । इसीको देखने वालोने रक्चाकवच समम्भा 
हो । वह रुद्राक्ष माला पहलेसे ही धारण करती है । 
यह्‌ भी माता श्रानन्दमयीने दी है) प्रघानमन्त्रीने 
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१०) ज्योतिष्मती 


तिरुपतिके मन्दिरको भीभमेट भेजी है श्रभी 
उपराष्ट्पत्ति वननेके तत्काल वाद श्रीपाठकर माताश्री 
ग्रानन्दमयीका भ्राश्ीर्बाद प्राप्त करने देहरादून 
गए ये । वहांसे फिर तिरूपति भी गए । तिरूपति 
वही स्थान है जहां श्रीमती गांघीको न्नी नेहरू 
के वाद प्रधान मंत्री वनानेके लिए “कामराज योजना 
तेयार की गई थी । र्टूपति भी तिरूपतिकी यात्रा 
करेगे । ज्योतिषी-जगत्‌ इस नवीन परिवतंनका 
वस्तुतः हादिक अ्रभिनन्दन करेगा । क्योकि उसको 
विजय हई है । ज्योतिष शास्त्र है इसकी प्रामाशिकता 
इन चुनावोने प्रमाणित श्रौर पृष्ट कर दी है। 
ज्योतिष-दास्रका श्राधार ईष्वर वष्वासं है) 
कम्युनिज्म ईश्वरनिष्ठा होते हुए नदीं फल सकता 
यह मी एक ध्र. सत्य है । श्रतः यह्‌ विजय स्थायी 
होगी, यह क्या विश्वास किया जा सकता है ? परन्तु 
श्रमिनन्वनके समयमे यह प्रन उठाना व्यथं है। नूतन 
राष्ट्रपति मरौर उपराष्ट्रपत्तिका हम हृदयसे भ्रभिनन्दन 
करते ह लिव-भक्तोकी भगवान्‌ भोलाशंकर रक्षा करे 
यही हमारी प्रभुसे प्राथना हे । 
चीन रूस क्या लङ्गं 

रूमानियाकै प्रधान मंत्रीकी मध्यध्यताते क्स ग्र 
चीन के प्रधानमंतरियोके स्य पेकिंगमें “गिखरसम्मेलनः 
वार्ता हई । फलतः मस्को श्रौर श्रवदा'कामाग्नो 
विरुद प्रचार भी सहसा बन्द हो गया । इससे पहले 
माश्रोत्सेतुङ्खको मास्को सास्राज्यवादी शान्तिका 
दातु वताता धा; कभ्युनिन्म श्रौर श्रन्तर्यष्ठीथ 
सर्वहारावगेका चक्रु वताता था। पर पेकिङ्ख-वातकि 
बादसे यह श्रप्रचार बन्दहौ गयाहै। 


चीन श्रौर ऽके मध्य िकट भविष्यमें होने वाली 
लडाई भी क्या टल गई † रसने सेनाकी ६ डिवीजनें 
एदियाई स्स भेजी हं । इनमेसे दो डिवीजनें 
मंगोलियामे तंनात ह । चौनने ६ लाल सेना 
बढ़ाई है । भिकि्यांगकी सीमा पर वह बरावर सेना 
मेज रहा है। रूसका कहना है कि श्रगस्त तक रूप 
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चीनमे सीमा संवपं ८९४ हौ चुके दै । सोवियत 
रूस चीनी श्रणुवम विस्फौटोके केनद्रो पर हवाई हमला 
करनेका विचर्‌ कर रहा था । चीन लोपनारसे श्रणु- 
संस्थानको हटा कर तिव्वतकी सीमा परले गया है। 
नेपालमे नेपाल-नरेशकी दायान चीनी कम्युनिस्ट 
पार्टी प्रगत्ति कर रही है । इसमे ५०० गोरवे मी 
है । ये पशन पानैवाले संनिक हैँ । गुरिल्लावार 
करनेमे निपुण दै चीन इनको भारतकी सीमा पर 
भेज रहा है ।ये चीनी कम्थुनिस्ट पार्टी रौर 
नक्सलवारीकी सहायता करेगे । यूण्पी० श्रौर विहारमं 
इनका जाल फल रहा है । 


चीनकी इस रण नीतिको देखते हए यह्‌ प्रतीत 
होता है कि चीन रूससे सिकियांग श्रौर मंगोलिया 
कीसीमा पर या मंचूरियाकी सीमा पर न लड़ कर 
गगा ब्रहपृत्रकी घाटी लडना चाहता है । 


रूस इसे श्रवगत प्रतीत होता है। ्रतः जहां वह्‌ 
एक श्रोर पाकरिस्तानको सास्त्र कर रहा है, वहां वह्‌ 
भारतम मर रही ख्सी कथ्युनिस्ट पार्दकि 
जीवित श्रौर शक्तिमान वनानेका प्रयत्न कर 
रहा है। श्रीमती गाधीने इस विषयमे रूसकी 
मदद कौ है | चीनी कम्मनिरस्ट पार्टानि कैरलं वं गलं 
श्रौर श्रान्घ्रमे ही नहीं श्रन्यत्र भी रूसी 
कम्युनिस्टोका गला दवोच रखा था | श्रीमती 
गांधीने रूसी कम्युतस्ट पार्टमिं नया जीवन डाल 
दिया । रूसी देम्युनिस्ट पार्टीको शक्तिमान्‌ होना 
वताता हैकिम।स्कोभी सिन्धुसे वह्यधुत्र तकर फले 
मेदानमें श्रपने भाग्यकी परीक्षा करना उचित मानता 
है । भारतमें दोनोक्रे वीच यृद्ध हौनेसे दोनोके सास्न।ज्य 
विधटित होनेसे कच जाप | यह्‌ विश्लेषरा . यदिशीक 
तै तौ पंगोलिया श्रौर सिकियांगमें ूस-चीनके मन्य 
तुमृल संग्राम होनैकी कल्पना भी क्या की जा 
सकती है ? 
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युद्ध ज्वालाये उठ रहीं हं 

पश्चिमी एथियामें जून १६६७ से ही युको प्राग 
सुलग रही ह । परन्तु, श्रव उस्म ऊची-ऊची 
लपटे उठ रही है | स्वेज नहर श्रौर जोडन नदीके 
तट पर ही मुठभेड़ सीमित नदीं रही दै । इजराइलने 
टकों श्रौर विमानोसे मिश्रके युद्ध स्थलों पर 
भीषण हमला किया} भिश्वनै इसके विरुद्ध संयुक्त 
रणष्ट्रसे श्रपील न करके १०९१ विमानोके साथ सिनाई 
क्षेत्र पर व्दलेमे हमला किया । क्या यह रण 
घोषणा टै ? 


रण वेषज्ञ मानते ह कि श्रव देशौके पास जूनं 
१६६७ को तुलनामे टंक तोप विमान श्रादि शस्त्रास्त्र 
प्रधिक माराम हँ। सयुक्त राष्ट पश्चिमी एक्ञियामें 
शाग्ति स्थापित करानेमे विफल रहा है । माभ्रोत्सेतुङ्घ 
कौ माप्यता है कि युद्ध श्रनेकं समस्या प्रोको स्वतः हल 
कर देता है। यदि यह सिद्धान्त स्वीकार किया 
जाय तो पश्चिमी एशियमिं यृद्धकी ज्वाला धधकनेमे 
देर न मानना चाहिए । किन्तु प्रश्न यह है क्या दोनों 
पक्षोमेसे किरीम इतनी सामथ्यं है कि वहु श्रपना 
उद श्य सिद्ध कर सके, 


क्या अरव रष्टर्‌ इजराइलका ग्रस्तित्व त्िटाते 
मे सम॑थं होगे ? सोवियत कूप क्या इस दीम तफ 
उनको मदद करेगा? क्या मास्को वाशिगटन रौर 
पश्चिमी यूरोपसे पश्चिमी एकियामें हाय मिलानेको 
प्रस्तुत दै ! 


क्या इनरादैल ग्ररव राष्टोको तेलश्रवीवमे 
प्राने ्रौर सन्धि वार्ता करनेके लिए वाध्य करनेकी 
सामथ्यं रखता दै? क्या रूपी मिसाइलका जवाव 
उसके पास है ? इजराइल युद्ध नहीं चाहता, परन्तु यह 
उसके चाहने या न च।हनेका प्रन नहीं है । इस्लामके 
जीवन ग्रौर प्रतिष्ठाका प्रबन है । धमौन्धता विवैकसे 
काम नहीं करती । इस्लामका गवं एक बार धुलमें 
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मिल चाद, ग्रतः मिश्र लडेगा श्रौर दीघ्रलड़ेगा। 
उसको अ्रपने नेतृत्वकी भी रक्षा करना है । ्रल अ्रजहुर 
ग्रन्था जन्य हौ जाएगा । अ्रल-अक्प मस्जिदका 
एक तिहाई भाग एक शआरास्टूलियन ईसाईने जला 
दिया । इस्लामके भड कनेके लिए यह उयप्ि है । धमा 
न्घ इस्लाम श्रव इजराइल युद्धको “इस्लाम-ज्थ' 
युद्धमे परिणत करना चाहता है। इसमें भारत 
सरकार श्रौर भारतीय इस्लाम सवसे श्रागेटै। 
श्रीमती गधीका इस्लाम प्रेम श्रौर इजराइल 'विद्रेष 
इत भमय तीव्रम स्तर पर पहुंच गया हैं | तटस्वता 
नीतिका श्रन्त हो गया है | प्रसन्नताक्री बात यहीदहै क्रि 
शान्त भारतीय जनता विचलित नहीं हई । मस्जिद 
१९६४ मे भी जली धौ, ज्जिन्तु तव जाडन जरुस- 
लेमका स्वामी था। तव कोई मुसलमान नहीं बोला 
तव॒ दायद यह मस्जिद तृतीय स्थानकी नहीं रही थी । 
श्रव जेरुसलेम इजराइलके अ्धिक्रारमें है, श्रतः उससे 
जेरुसलेम चछीननेके लिए ५०करोड मुसलमानोंको एक 
किया जारहा है। विचित्र वात यह है कि ्रल 
ग्रक्स" मस्जिदके एक भागके जलनेसे भारतीय 


| मुसलमान ही कैवेल प्र्षुन्व हुए ह श्रौर ग्रान्दोलित 


है । मलेरिया हिष्देिया पाकिस्तान तुश ईरान मध्य 
एियाके सुसलमान मौन ही दहै । मोरक्तो श्रौर 
श्रलजीरिया मी मौन दै । ट्यूनिशिया भी चुपद। 
भारतीय इस्लाम कितना धर्मान्धि श्रौर विवेक्र शुन्य 
है क्य यह इसक्रा श्रमाण नहीं है? श्रणु युगम 
मस्जिदके एक भागक जल जाने पर जिह'दकौ पुकार 
लगाना क्या भ्रथं रखता है ? विश्व इस्लाम परिषद 
बुलानेका विचार, विचार ही रह यथा है । श्रतः अलः 
द्रवत मस्जिदके जलनेसे पश्चिमी एियामें होने वाला युद्ध 
श्रश्चकं शीघ्र न हेणा । ्रक्तुबरके श्रन्त श्रोर नवम्बरके 
्रारम्मभें सम्भवतः युदकी ज्वाला घधके । धधकेगी 
प्रवय । श्रौर १९६६ की समा्िसे पहले हौ मिश्च 
डजलाहट दूर करनेको उत्सुक है ।समय इधर उधर 
हो सकता है, पर जब तक्‌ भिश्च ग्रौर सीरियाकी | 





वन्न > 


१२) ज्योतिष्मती 
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खजली शान्त नहीं होती इजराइल भी सुरक्षा 
श्रौ र नोश्चिःतताका जीवन व्यतोत नहीं कर सकता । 
प्रतः इजराइल महिला प्रधान मंत्रीको युद्ध करना 
पड्गा । इजरायली पालंमेटका चुनाव इसमे वाधक न 
होगा, विलम्बका कारण हो सकता है । भारत इसकी 
ज्वालाग्रोको भ्रांचकौी तपनसे वचा रह सकतादैँ 
यदि साम्प्रदायिकताका परित्याग कर दे| क्या यह 
सम्भवं हे? 


सोमान्त गांधी 
सीमान्त गधी ब्रब्दुल गपफ्फारखांका क्यामारत 


स्वागत करनेके योग रह्‌ गयां ? कांग्रेस नेताग्रोके 
विश्वासघातके कारण सीमान्त गांघीको निरन्तर बीस 


वषं पाकिस्तानकी जेलोमिं रहना पडा । सीमा प्रान्त 


यदि भ्राजं भारतम नहीं दै, पाकिस्तानका एक भाग दै तो 


कांग्रेसकी मूखंता श्रौर भोतिके कारण । सीमान्त गांधी 
पर्तूनिस्तान चाहते टं । क्या भारत प्तू निस्त।नकी 
स्थापनामे मदद नहीं कर सक्ता ? वियतनामके तिए 


गलियोमें हल्ला करने वाले पचत निस्तानका भण्डा कभी 


नहीं उठते । क्यों नहीं ? स्वतं त्रतासे श्रधिक उनको 
पाकिस्तान अ्रधिकं प्रिय है । सीमान्त गांधीका यदि 
मारत वस्तुतः सम्मान करना चाहताहै तो उसको 
पाकिस्तानका ग्रन्त करनेका प्रण करना चाहिए । 
सीमान्त गांधीको थली नहीं वरनूपख्तूनिस्तान चादिए, 
यह क्या हम भूले रहैगे ? हम खुदाई खिदमतगार 
नेताका भारतमें हादिक स्वागत करते है) 


तन्वे साहित्य : एक विह॑गवल्लौकन 


[ डा० रखद्रदेव त्रिपाठी, एम.ए., पी-एच.डी., दित्ली -६ | 


साम्य धारणा 

तन्त्रोके विषयमे श्रनेक भ्रम व्याप्त हैँ । हम 
श्रदिल्लितोको घोडे दे, तो भी लिक्षित-समाज, तन्न 
कौ वास्तविक भावनासे दुर केवल श्रान्त-धारणाश्ों 
के श्राघार पर इस साहित्यक जादू-टोनेका साहित्य 
ही मानता हं । तन्तरोकी उदात्त भावना एवं विशुद्ध 
श्राचार-पद्धतिसे परिचित न होनेके कारण ही भ्राज 
ग्रधिकांड व्यक्ति या तौ उससे घृणा करते हया 
उसमे कु एेसी वा्तोको खोजते है जो कतिपय 
तुच्छ स्वार्थोकौ पूतिमें सहायक बनती हों । 


तन्त्र" लब्दका श्रथ- 
दौवागमोमे तन्तर-शन्दाथेको स्पष्ट करते हए कहा 
गया है कि- १ 
सर्वेऽर्था येन तन्यते त्रायन्ते च भयाञ्जनान | 
इति तन्त्रस्य तन्त्रस्वं तन्तरज्ञाः परिचक्षते ॥ 


श्र्थात्‌ जिसके हारा मन्त्रके भ्र्थोका विस्तार- 


पूवक निरूपण क्रिया जाय श्रौर मनुष्योकी भयते 
रक्षा कौ जाय वही तन्त्र हैँ ।' तन्त्र शब्दका व्यापक 
प्रथं है--रास्त्र, सिद्धान्त, अ्रनुष्ठान श्रौर विज्ञान । 
इसीका द्वितीय नाम है श्रागमः | तन्त श्रौर श्रागन 
पययिवाची कहे जा सक्ते दँ । अ्रागमशास्त्र उसे 
कहा जाता है जिसे भोग श्रौर मोक्षके उपाय बुद्धि 
मे श्राएं । 


देवताश्रोके स्वल्प, गण, कमं श्रादिका जिसमें 


चिन्तन हौ भ्रौर पटल, कवच, सहस्रनाम तथा | 


स्तोत्र इन पाच श्रङ्खोवाली पूजाका जिसमे विधान 
हो उसे तन्त्र-ग्रन्थको सज्ञा. दी जाती है। तन्त्रोमें 
पञ्चमकारादि ग्रनेक शब्द एसे ह, जिनका रहस्याथं 
गुरुगम्य है । वाममागेका भी यही रहस्य है । एसे 
शब्दको ही लक्ष्य करके कुं लोग इस साहित्यकी 
निन्दा करने लगते हँ, जो सवथा भ्रनुचित है । 


तन्त्र-साहित्य भ्रति प्राचीनकालसे चला श्रा रहा 
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है। इसमे भारतीय विभिन्न सम्प्रदायोके उदयके 
साथ ही उदित विविध तन्व-सम्प्रदायोने भी सजन 
प्राप्त किया है । कतिपय विद्वानोकी यह भी धारणा 
है कि वेद-वेदाङ्कके ग्रघ्ययनमे उपेक्षितं बुद्रादि वगके 
लिये तन्त्र-ग्रन्थोकरा प्रणयन हुभ्रा होगा | 


तन्त भनच- 

तन्त्र-ग्रन्थोका प्ररायन कव-कहां सवं-प्रथम हुश्रा ? 
यह प्रन भी भ्राज तक श्रनुत्तरित ही दै । कुद 
विह्टानोका मत रहै कि सर्वप्रथम वंगालमें ग्रौर साथ 
ही साथ कादमीरमे इसका श्रलेखन श्रारम्भ हस्रा 
होगा । भ्राज भारतकी स्वतन्त्रताके परए्वात्‌ विद्वानों 
का यह्‌ दायित्व हैकिवे इतके यत्र-तत्र विखरे हृ 
साहित्यको संगृहीत करे तथा इसकी भ्रन्थ-सम्पदाको 
संकलित कर विशु खलित कड़योको जोड़ । 


उपलन्व तन्त्रग्रन्थोमें गख्यतनः ४ वातं प्रमु ह- 

१- ज्ञान, २- योग, ३-- क्रिया तथा ४--चर्या। 
इनमे प्रथम ज्ञान- विभागमे दनक साथ ही मन्त्रके 
रहस्यात्मक प्रभावका वणंन किया गया है । यन्तर 
श्रौर मन्व भी इसीमे श्राजतिहै । योग विभागमे 
समाधि श्रौर योगके श्रन्यत्यं श्रङ्गोकी चर्चा प्रमुख 
है तथा साथ ही यह भी दिखाया गया है कि योगके 
ग्रभ्याससे श्रलौकिक सिद्धियोकी प्राप्ति सहज हौ ही 
जाती है । क्रिया-विभागमे मूति-पूजाका विधान 
प्रमख है । मूति श्रौर मन्दिरका निर्माण तथा इनकी 
प्रतिष्ठाका विधान भी इसमे सम्मिलित दै । चर्था-- 
विभागमे उत्सव, व्रत एवं सामाजिक अवृष्ठानोका 
विवरण प्रस्तुत दै। इस प्रकार तन्त्र ग्रम्थोको विषय- 
गत व्यापकता द्ंनीय है । इतना ही नहीं, इन 
्रन्धोकता दाशेनिक दष्टे श्रनुलौलन करने पर तीन 
प्रकारके विमं प्रतीत होते है यथा --१-दत-विमद, 
२--श्रद्रत-विमशं तथा ३--दर॑ताहेत-विमदं । देवता- 
भेदसे भी इसके भ्रनेक भेद है, जिनमे बहुचचित है 


१- वेष्णवतन्त, २-- रोवतन्त्र, ३--गाक्ततत्त्र, 
४-- गारपत्यतन्त्र, ५--बोौद्धतन्त्र ग्रोर ६- 


तन्त साहित्य एक विह गावालोकन 


१३) 
जनतन श्रादि। श्रवान्तर मेदोपभेदोके कारण इनमें 
भी कई शाखा-प्रशाखाएं बनी हई दै । च्य ब्रहारमें 
वैष्ठावतन््रको “संहित! कहते है । ल वतन्त्रको श्ागम 
कहा जाता है तथा लाक्ततन्त्र की ^तन्तः संज्ञा है। 
इसी लिये लोकमें तन्त्रः का प्रथं शाक्त' श्रागमोंकरौ 
"साधना पद्धति" एेसा प्रचलित ई । 


१-- वेंऽणव तन्त्र-- | 

इस तत्त्रमे "पांचरात्र' कौ प्रमलता है ५ 
रात्र संहिताश्रोकी सूचके भ्रु्तार इसके अ्न्थोको 
संख्या २०० से अ्रधिक्र है। दनम कुचं ग्रन्थ (६ 
मीहो चुके है । इनको रचनाका काल पांचवं रातक 
से सोलहवें शतक तक्का माना जाता रै। १९ 
महत्वपूर्णं म्रन्य “श्र हष ४"य संहिता ई । इसमे नार 
जी दिवसे प्ररन करते हँ तथा कषिवजी उसका उतर 
देते टह । अ्रन्थके वर्ण्यं विषयोमे -धमं, दन 
वर्णाश्रम, श्रक्षरोकी दाशंनिक ञ्रभिन्यक्ति, दीक्षावसन, 


॥ पांच- 


सन्त्र, यन्त्र, चक्र, योग तथा युद्धम विजय प्राप प 
वाले विधानों्ी प्रधानता है। इन सवक , वसान 
मीक्तातमक तती किया + गथा दै 11 हिता, 
पौष्कर-सं हित, परमस हिता, सातवतसहिता, 
 बरहदश्रमसंहिता, ज्ञानामृतसार ्रादि स हिताग्रोको 
रचना उपयुक्त काली प्रमृल देन ठ । जाना ॥ 

प्रकाशित हं । 


सारसंहिता नारदं प्रचरतः के नापसे प 
इसमे कृष्णा श्रौर राधाके सम्बन्धमें विस्पृत चच है । 
सभो प्राणियों पर एकाधिपत्यं प्राप करनेके लिए पाँव 
दिन का अनुष्ठान करनेषे इसका नाम पचस 4 
है । इसमे भी आज श्रनेक सम्ब्रसय प्रचलितं इ । 

लोग दीक्षित हौते दै तथा पारस्परिक साधनी द्वारा 


स्व-पर कल्य! में व्यस्त रहते हे 1 


२- शेवतन्त्र 

शवागभ-साहित्य भ्रतिविस्तृत है, वयोकि इतम 
सिद्धान्तलेव, वीरहेव, जंगमलेव, रौ. पाञ्ुपत, का- 
पालिक, वामं, भरव श्रादिश्रनेक श्रवान्तर भद € । 


[म जान याग 9 
11 ते ग्ण म 





गरः 


( १४ ज्योतिष्मती 


श्रदरेतद्ष्ट्सि रैवसम्प्रदायमे त्रिक श्रथवा प्रत्यभिज्ञा 
प्रौर स्पन्द प्रभृति विभाग हैँ ! अदतमतमे भौ शतित्तकी 
प्रधानता मानने पर स्पन्द महाथ, क्रम इत्यादि भेद प्राप्त 
होते दै । १० शावाशम ग्रौर १८ रौद्रागम प्रसिद्ध दहै 
यह्‌ भो कहा जाता है कि परमरिवकी पाँच राव्तियां 
चित्‌, श्रानन्द ज्ञान, इच्छा श्रौर क्रिया ह । इसीलिए 
उन्हे प्चवकत्र कहते हँ । उनके . पचि मूखोके नाम 
ईशान, तत्पुरुष, सयोजात, व।मदेव श्रौर प्रवर ह । 
इः हीं पाँच मूखोसे निकली वारियोके प्रस्तार-विस्तार 
से १० सात्विक श्रागम १८ रोद्रागम तथा ३८ भेरवा- 
गमको उत्पत्ति हई है । इनमे भेदग्रधान श्रवस्थासे १९ 
सात्विक स्रागम, भेदाभेद प्रधान रूपसे १८ रौद्रागम 
तथा श्रभेद प्रधानरुपसे ६८ भेरवागर्मोका श्राविर्भाव 
हमरा दै । सम्मोहन-तन्त्मे वाईस भिन्न-भिन्न 
ग्रागमोकी चर्चा है । इनमें चौनागम, कापालिकं, श्रघोर 
जेन तथा वौद्ध श्रादि श्रागमोकी मी चर्चादहै । इनमें 
पाडुपत, सिद्धान्ती श्रौर प्रत्यभिज्ञादशन प्रसिद्ध एवं 
प्रधान रँ । पाञ्युपत सम्प्रदायकी प्रसिद्धि किसी समय 
पश्चिम भ 1रतमे श्रधिक थी सिद्धान्ती सम्प्रदायका 
स्थान दक्षिणम चै ॥ प्रत्यभिजा दशेनक्रा केन्द्र 
काश्मीर दे । 


क्रिसौ समय भारतवषमे पालुपत-सस्कृत्तिका पूर वि- 
स्तार हभ्रा था । न्यायवातिककार 'उदयोतकर' एवं न्याय 
भूषणकार “भासवंज' पाञुपत थे। भासवेज्ञकी "गश- 
कारिका ्रकारमे यद्यपि छौटी है तथापि यह पादुपत- 
ददोनके विशिष्ट ग्रन्धमेते एक है । यह पाशुपत दर्शन 
पच्चाथं - वाद - ददान तथा पच्वाथं लाकूलाम्नायमे 
विख्यात था | प्राचीन" पाद्युपत सूत्रों पर रादीकरका। 
भाष्य था । वतंमानमें इस पर कौण्डिन्य-भाष्यकां 
प्रकाशन दश्चिणसे हरा है । उसमे कुद उपागम भी 8 
जो मृगेन्द्र" श्रौर "पुष्कर" नामसे प्रसिद्ध हैँ । इन श्राग- 
मोमे-सृष्टि, प्रलय, देवपूजा, मन्त्रसाधन, पुरश्चरण 
पट्कर्मसाधिन श्रौर ध्यानयोग, इन सात विषयोकी 
प्रधानता रहती है । म्रागमःप्राम।ण्य, शिवपुराण तथा 


भ्रागमपूराणमे श्रौर भी ग्रनैक तान्त्रिक सम्माय 
भेद वणित रहै, वेष्णवागमोकी श्रपेक्षा जं नी 
पयसि विस्तार पाया जातादहै तथा इसीमें शाक्ते 
पिद्धान्तोको सम्मिश्रण होनेसे भ्रनेकं धाराएं फल गइ ॥ 
डा० प्रवोधचन्द्र वागचीने ‹स्ट्डीज इन द ॒तन्ाजशैं 
तरतम भावसे स्थित तन्त्रोके तीन विभाग वतलाये ह~ 
१ स्त्रोतो विभाग २-पीठविभाग तथा ३--श्राम्नाय' 
विभाग । इनमें प्रथम विभागके तीन भेदै यथा 
१- वाम २-- दक्षिण तथा २-सिद्धान्त। इतं तोने। 
प्रकारके श्वोकी चर्चा '्रजितागम" की भ्रूमिक्तामें पूवे" 
कारणागमः के वचनसे तथा नेत्रतन््र' के वचनसे इष्‌ 
प्रकार मिलती है-- | 


वामदक्षिण--सिद्धान्तस्त्रिविधं शुद्धजञेवकम्‌ | 
मूलावतारतनत्रादि ज्ास्त्रं यद्रासज्ञेवकम \ 
स्वच्छन्दादीनि तन्चाणि दक्षिणं ज्ेवमच्यते 
कामिक्ादीनि तन्त्राणि सिद्धान्ता इति कीिता 
(२६।५६-६०) 
| 
इस प्रकार १-वामञ्लव २--दक्षिणशैव 
तथा ३-सिद्धान्तदावं ये संज्ञाएं बन गई । इधर 
(सिद्धान्त जिखामणि" में इनका श्रधिकं स्पष्टीकरणं | 
देते हुए एक “मिश्च शेव' नामक प्रकार श्रौर वतलाया। 
है । 
दाविनप्रधानं बामाद्यं दक्षिणं भेरवाःमकरम्‌ । 
सप्तमातृपरं मिश्र सिद्धान्तं बेदसस्मतम्‌ ॥ 





वतंमान समयमे तन्त्रोके वाम श्रौर दक्षिणयेदो मागं, 
मिलते है । इनमें वाम मार्गा तात्पर्यं पच्मकारसे। 
त हो कर “नित्याषोडरिका्णव' के श्ननृसार 'वामाव। 
तन पूजयेत्‌" (१।१७०) इस १८ की गई सेतुबन्ध टीका 
-सव्यापसषव्यमागंस्था (शो )इस ललितासदहस - | 
नामके सौभाग्यभास्कर व्याख्यान द्वारा प्रतिपादिति 
पुजनका प्रकारविशेष है। इनं दोवागमोके वक्ता, 
ग्रनुवक्ता, श्रोता, श्चोकसंख्या तथा २०७ उपागमोकी 
चर्चा पाण्डिचेरीसे प्रकाशित भभरवागम" प्रथम भागमें 





तन्त्र साहित्यः एक विह गावलोकन १५ ) 
देवनी चाहिये । शश्रजितागम' मेभी इस विप्रय पर मेदतन्त्र, २८--मातुभेदतन््र, ३६ --गुह्यतन्त, ४2 
पयोप्त विचार किया गया है । इत विषयक प्रधान ग्रन्थ कामिक, ४१--कलावाद, ४२-कलापार, ४२३-- .व्जिका 
-मूलावतार तन्त, स्वच्छन्द तन्व, ्रौर कामिक्तन्त् मत, ४४--मतोत्तर, ४४-वीणाख्य ४६,४७--त्रोतल 
प्रादि दहं। ग्रौर्‌ त्रोतलोत्तर ४८ पच्ामृत, ४९--रूपभेद, ५०- 
२--शाक्ततन्त्र भरतोडामर, ५१ कुलसार, _ ५२ लोभ. ५३ 
ति न कल बडामणिः ५४--सवज्ञानोत्तर, ( ५५--महाःपचुमत 
वा व प ५६-- महालक्ष्मीमत, ५७- निधय 1.५. ५ 
व व 00 ष कृल्पिकासत, ५९-रूपिकामत, ९० ५ 
< ६१ विमलामत, ६२-्रशुणेश, ६३- मोदिनीश, 
शाक्ततन्वकरा विस्तार पूर्वोक्त दोनों तन्वोको श्रपेक्षा ६४-विशद्धे श्वर, इन तन्नो री गणना की हई है । 
प्रौर भी विस्तृत है | तन्न सद्भाव मेंतो यहाँ तक मिश्मलादुय [यियोनिं चन्द्रकला, ज्योत्स्नावती कलानिधि 
कहा गया है कि- क्ला्णंव, कुलेश्वरी, भुवनेश्वरी, वाहंस्पत्य रौर दूर्वा 


समत इन ` श्र7ठ भ्रागमोंकी वीति है । समयिनतानु- 
यायी श्ुभागमयशचकको मानते हँ । जिनमें वरिष्ठ, 
सनक, शुक, सनन्दन श्रौर सनत्कुमार इत पाचि मुनिवों 
दशके श्रनुसार मात्रका श्रौर वणंसे निमित समस्त के द्वारा प्रोक्त संहिताए श्राती ह । 
वाङ मय ही शिवशक्त्यात्मक दै। शक्तिके विभिन्न 
रूप अ्रौर उपासनके विविध प्रकारोके कारणा इसके 
साहित्यक्रा भ्रमण बताना नितान्त कठिन दहै । श्रत: 
हम यहां केवल चन्रिपुर-सुन्दरी' की उपासना श्रौर 


सर्वे बणात्नका मन्त्रास्ते च काक्त्यात्मकाः प्रिये। 
ता वितस्तु मातृका ज्ञेयः सा चज्नेया शिवात्मिका ।। 


उपयु क्त मतो विशदीकरण, प्रतिपादन प्रर माय्‌- 
निदशनकी दष्सि श्रनैक श्राचार्योनि तन्तप्रयाकी र्चना 
की है | परशुरामकत्पसूत्र, नित्योत्सव, वामकेश्व रतन्तर, 





इससे सम्बद्ध (कतिपय ग्रन्थो ही चर्चां करेगे । तित्याषोडरिकाणंव, शाक्तग्रमोद, शाक्तःनन्दतर गिणी, 
प्रपश्वसार, तन्वालोक श्रादि सुप्रसिदढध एवं सम्राह्य 
“सौन्दयलहरी' के टीकाकार लक्ष्मीधरः ने त्रिपूुरो- ग्रन्थ हैँ । इनके म्रतिरिक्त कतिपय पूजापद्धति्ां, स्तोत्र 
पास्नाके तीन मतोकी चर्चा की है १--कौलमत, २- रौर उनके शका-भाष्यादिं भी पर्याप्त ्रकाश डालते है 
मिश्रमत श्रौर ३--समयिमत। इनमें कौलमतके ६४ 
श्रमिम ({नित्यापो डडकाणवः मे दिखाये गये हैँ । जिनमें ५ --गाणपत्यतन्न- 
१--५-मदटामाया, शम्बर, यो!गनी, जालज्ञम्बर तथा गणय्तिकी उपासनाको लक्ष्यमे रखकर रचे गये तन्त 
तत्त्वशम्बर ये पांच तन्त्र हं ।६--१३-- स्वच्छन्द, चण्ड गारापत्य तन्त्रम श्राति है । गणपत्तिके-गिरिगणपतिः 
क्रोध, उन्मत्त, उग्र, कपाली, भड्भुार, देखर श्रौर क्िप्रगखापति, सिःदधिगणपति, नवनीतगखपति, शक्ति 
विजय ये श्राठ भरवके तन्न, {४--२९१ बहुरूपाष्टक, गरपति, उष्चिष्ठगखपरति श्रौर एकाक्षरी गणपति 
दाकिति-तन्ाष्टक, २२- ज्ञानार्णव, २३२-३० ब्रह्म, श्रादिको पूजा - उपाऽनां शाक्त सम्मत है + भ्राम्नाय- 
विष्णु, रुद्र, जयद्रथ, रक्रन्द. उमा, लक्ष्मी ग्रौर गरोग- भेदसे पू्वम्नायके विरिख्िगणपति, दक्षिणाम्तायकं 
यामल ये श्राठ यामल, ३१ चन्द्रजञान, ३२ - मालिनी लक्ष्मोगणपति, पर्चिमाम्नायके विघ्नगयोश रादि 
विद्या. ३३- महासम्मोहन, ३४-- महोच्छुष्मतन्व, की पूजा चास्र विदित दै । इनके श्रतिरिक्त 


३५-३६-वाचुल श्रौर वातुलोत्तर, ३७ --हद्‌- हरिद्रा, रफ, दूर्वां श्रादिके गणपति, श्रौर वििघ 


४ श "र स क क स कक 


[ १६ ज्यो 


काम्यकर्मो पर श्राघ।रित विविध श्राकतिमूलक 
गरपतिकी उपासनाएं होती है ¦ गणेशपुरा इत 
{चेषयमे सकेत करता है। वेसे जो तन्वरफै मिश्र ग्रन्थ 
है उनमे तथा समस्त पूजापदतियोमे गणेरकी 
ग्राराधनाका विधान मिलता }! भारतके विभिन 
भागोमे 'गणपत्यथरवीषं' का प्रयोग ्रत्यधिक प्रचलित 
है! जो दक्िण-महाराष्टके श्राचायसि प्रनावित दै। 
परपंचसार, शःरदातिलक, मन्त्रमहोदधि, मन्त्रमहाणव 
प्रादि ग्रन्थोसे इस विषयमे विस्तरत ज्ञान उपलव्व 
किय। जा सक्ता है । 


५. -- नोडतन्च | 
भगवान्‌ वुदधके परिनिर्वाणके २८ वषं वाद सिहलके 
मलय पव॑त पर पांच रात्कुलोने वंठकर तेदंस प्राथनाए 


कीं! उस समय भगवान्‌ वृदने स्व्यं गृ्यमति 


वज्रपाणि के रूपमे भ्रवतार लेकर सभी तन्त्रोका उपदेश 
दिया । इन तन्तरोको त्रेतीय सत्कूल राक्षस-सत्कृलने 
सात सन्धियोकी शक्तिसे शआ्राकादा-कोशमे सुरक्षितं कर 
लिया ॥ तदनन्तरं साहोरके सम्राट "जः को स्वप्न 
हरा रौर उन्होने साधना की । जिसके फल स्वल्प 
वाराणसीसे क्रियां तन्त, सिहलके वनमागसे अनु 
योगं तन्त्र, ज्वालाम्‌खीके शिखरसे चर्थायोग तः 
तथा उडयानदेशसे श्रादियोगतन्तरके ग्रन्थ श्र हुए । 
ये भ्रन्थ॒ महाश्नाचायं श्रनन्द वच्रको प्राप्त ८ तब 
उन्होने इनका श्रालेखन किया । रतम श्राच।यं शन्त 
रक्ित्त तथा श्राचोयं पद्मसम्भव बोद्धतन्त्र ( विद्याके 
परमनिष्यात ये । इन्दं आचार्यनि तिन्वतम जाक 
'व्म-यस-श्रचिन्ताः महाविहा रकी स्थापना की 
तथा उसकी प्रतिष्ठे ्षुद्र॒देवताग्रौ द्वारां क्रिये गये 
उपद्रवोका मन किया | फलतः तिन्वतमे श्रनेक 
तन्त्रगरन्थोका श्रनुवाद हुश्रा । वज्रयानि ग्रौर 
हीनयान नामसे इनमें शाखांए है । वज्रयानके पिटक 
विराद्ध म विका सहन मागं है इसीलिए यहं हीनयान 
तथा सामान्यं महायानसे श्रधिक महत्वपूण माना गया 
है । महाच्नाचायं श्रीह तथा महाच्नाचा्य इंकार 


ने विदेशसे भ्राये श्रनैक जिन्नासुश्रोको भारतमें विद्युद्ध | 


तन्त्रका ज्ञान दियाथा तया महाभितेक कया थ। । 
तारा इस मतकी उपास्या देवी है| प्रव कचं ्रन्थ 
संस्कृतम श्रकारित भी हो चुके हैँ । भ्राचायं पद्यसम्भ- 
वने बूसम्‌-यम्‌ मृछिम्‌लफू्‌, में महान्‌ भ्रष्ट साघनान्रों 
के मण्डल दारा वहकि राजा श्रौर रिष्योक्तो अरभि- 
पिक्त कर प्रत्येकको एक-एक सिद्धिका भार श्या 
था । परिणामतः रिष्योने ्रपने ब्रपने कुलक ्रनुभार 
दिद्धियां प्राप्त की थीं | इस प्रकार बौद्ध तन्व साहित्य 
के ग्रन्थ भी प्रचूरमात्रामे प्राप्त होति ह जिनका शरनु- 
गीलन भारतम कख तर रोमें प्रचलित है। 


६--जेनतन्त 

जँनवमके श्राय तोर्थकर ऋषपभदेव ही जैनतन्त 
के प्रवतंक साने जाते द । ऋहषमदेवके पुत्र नमिनायको 
नागराजने श्राकालगामिनो विद्या दी थी | इपर 
प्रक्र गन्धवं मरौर प्नगोंको भी नागराजने ४८ हजार 
विद्याएं दी थीं । इका वणन वसुदेवहिण्डीके ४ यै 


` लम्भक्मे भरा होता दै । विाश्नोके धारक विय्याघर्‌ 


ठोते है । दिगम्बर म्रन्योपे ५०० मटाविचाग्नो तया 
७०० विद्याश्नोका वणन दै 1 ्वेताम्बरोकत ग्रन्थ सम 
वा्यागमे स्पष्ट दहै करि वियानुवादमे १४ वस्म 
ली सई तथा जैनाचायोकि ४ कलोमे एक विदयाघर ह 
था | विद्याचारण मुनि श्रौरं ऋद्धिवाले मनुष्यों त 
ूर्वचारण होते थे । लब्धि तपदह्ारा प्राप्त होती ॐ 


स्नीदेवताधिष्ठिति विद्या जपादि साध्यतया ुरुपदेवता 


विष्ठित मन्व पाठ साध्य माने गये टं । वस्तुतः तन्न्‌ 
तम्प्रदायकता प्रवतंन तैर््षवे तीधङ्कर शीपाश्चना १ 


ते श्रविकर पष्ट ह्पसे हुप्रादै। निलीथसूत्र एवं क 

्रनय श्रागमोमे स्वप्रयम नमस्कार-मन्वर श्रौर उपन्‌ 

साधना पर विशेष बल दिया गया टै । सुरिमन्त्र एचः 

न्य कतिपय विच्ाग्रक् उल्लेल भी इन ्रन्थोमे है । 

पञ्चसचरितव्र, वसुदेव हिण्डी, त्रिषष्टि शलाका 

चरित, श्रादि ग्रन्थोमें विद्याग्रका वंन है | उत्तर 
( दोष पृष्ठ ६५ पर ) 
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अजमेरमें अ० आषाहृ शु० ७ रविवार दि. २२ जून १६६६ को 
श्री हरदेव शर्मा त्रिवेदीका 


द्ध्य ल स (~ 
अध्याय. ज्नमात्स 
[ गताङ्वे श्रागे ] 
हमारा गोरवप्रणं इतिहास एवं उत्तरदायित्व 


ययपि ऋगवेदके- 
प्रज्येष्ड[सो श्रकनिष्ठा स॒ एते सं्नातरो वा वधुः सौभगाय । 
युवा पिता स्वया रद्र एदां सुदुघा पृरिनः सुदिना सरद्भ्यः॥ 


इम मन्त्रके श्रनुसार मानवोमें न कौई बडादहैश्रोरन कोईदछौटा । सव एक जैसे भाई है, सवका पित्ता 
उत्तम कमं करने वाला सुद्र ईष्वर है । इन सवकी माता प्ररि प्रकृति है । सब भाई मिलकर सौभगाय--उत्तम 
एे्वर्थके लिए प्रयत्न करे । ग्रतः समाजवादकौ स्थापना करनेमे श्रौर भ्राधिक विषमता दूर करनेमे प्रत्येकका 
सहयोग श्रेक्ित है । ब्राह्मण उनमें ज्ञान प्रधान स्थानीय होनेसे ज्ञान विहित कायंमिं श्रगुञ्रा बने श्रौर नेत्रत्व 
करे यह भी स्वाभाविक है । समुदाय जितना विस्तृत होता दै उतना ही नैतृत्व व्यापक होना चाहिए" इष दष्टिसे 
हमारा जातीय नेतृत्व हमारे जातीय मनीपियों पर ही निभर्‌ है। 


गुज रगौड ब्राह्मणों का इतिहास विश्वके सजंक  लोकपिता ब्रह्याकी मानसी सृष्टि प्रसूत वसिष्ठादि 
सर्तापियोकी श्रं णिमे "महि गौतम' के कालसे श्ननवच्छित्न चला श्राया है । उनके महनीय कायंकलापौमें तथःदूत 
जीवन तथा ब्रह्मचिन्तनकी प्रमुलताने इल्दरकी कुट्ट एवं कुवासनासे वचानेके लिए उसी ब्रह्याने श्रपनी ब्रपर 
मातस सृष्टि प्रसूत नारी सृर्कि एक देह ग्रहल्या' को गोतमके श्राश्रममें धरोहरके ङ्पमे रखा जाना श्रौर्‌ वरथो 
तर श्रहव्यके धारा सुमन-सञचयादि सेवा कलमे कमनीय कोमल गात्र एवं रूपयौवन सम्पत्त दिव्य देह पर भी 
वा्तनामम टट न डालते हुए ग्राश्नपरच शिष्य परस्परामेसे हीं एक साधारणा तापस कन्याके रूपमे देखना गोतमकी 
संयम साधनाका प्रतीक बना । जिसकी परिणति त्रह्माकी भ्रस्ता श्रौर अन्ततः उन्हें पत्नीके रूपमे स्वीकृत 
करनेका श्राग्रह किया गया श्रौर श्रहल्यां गौतमकी धमपत्नौ बनी, जो सती शिरोमणि ' हमारी मात्स्थानीया हैँ । 


इस उज्ज्वल भ्रानुवदिक श्रमूृतधारामे प्रवहमान हमारा गौरवपूणं इतिवृत्त भगवान्‌ श्रीकृष्णके गुरु 
महायोगी “सान्दीपनि' की दिव्य प्रतिमासे तेजोमय वना हेरा है श्रौर एसे भ्रन्यान्य श्रनन्य सामान्य श्रंगणित 
ब्रह्मधियों, कपरप्रवणों तयाः जागतिक प्रतिष्ठा सम्भ मनीषियों दारा उत्तरोत्तर उज्ञ्वलतम वनता जां र्हा हे ॥ 
यह हमारे लिए पृणँ स्वाभिमानकी बात है । किन्तु, पणं भ्रालोककी स्थिति तभी सम्मवं है जब हम दीपकं तलेके 









१८ ) ज्योतिष्मती 


सा सत ए ल लतो लनल त एण लाका कः तात वावा शव लत लष 


्रन्धेरे पर भी निगाह र्खे श्रौर उसे उतना न फेलनेदं फर वह्‌ प्रकाशको ही निगलने लग जाय । हमारी 
संस्कृतिकी विकारशीलता ग्रौर जातीय इतिहासकती अरज उञ्ज्वलतामें भी यही रहस्य निहित है। हम: साहसी 
चिन्तकोने समय-समय पर रूटिियोकी पूजा न करते हुए भ्रादशं रौर शास्तरोकेश्रनुरूप धाराको प्रवहमान रखा 
एवं श्रपने उत्त रदायवित्वरो निभानेसे कभी मुह नदीं मोड) है। श्रादये हम भी कर्तव्यकी कसौटी पर ृर्तित्व 
को कसं श्रौर उतरदायित्वको निभाषए । 


| तके वं ; 
प्रगतिके चरण एवं राष्टसेवा 

वन्धुगण ! मे ज्योतिय-गास्त्रका ्रव्येत। हू श्रौर व्यक्ति, समाज, देश श्रौर विश्वके पटलपर ग्रहगणोंकी 
स्थितिक्रा ्रवलोकन भी मेरा प्रमुख विषय है । ग्रतए ` श्राप मुके कहने दीजिए कि श्राने वाली ग्रहस्थित्ि क्या 
वतलाती है | मैने श्रपने श्री विश्वविजय-पचाङ्ख' श्रौर “ज्योतिऽ्मती' पत्रिक।के माध्यमसे श्रपने ज्योति्गं गितके 
ग्राघार्‌ पर सक्षम चिन्तन द्वारा देग भ्रौर राष्पर्‌ प्राने वाली विपदाग्नोको संकेत पिया है। श्राने वलि कुचं वषं 
केवल भारतके लिए ही नही, अपितु समस्त विश्वके जिए महान्‌ क्रान्तिकारक श्रौर एतिहासिक सिद्ध होगे। इस 
प्राने वलि तूफानमें ्रपना भ्रस्तित्व दांव पर दे। 


एेी स्थित्तिमें प्रगतिके चरण वढानेके साथ ही रष्क रक्षाके लिए भी कटिवद्ध रहनाहै। गुजंरगौड 
त्राहाण महातमाके क्षेतत श्रागे वढ़कर “ग्रखिल-भारतीधज्राह्मण महासंघ का एक सुद संघ बनाकर जनसाधारण 
की प्रसुप्त घमनियोमें र्रर जागरण एवं स्वधमं संरक्षणको प्रतप्तरक्तधारा प्रवाहित करना है। वसिष्ठ, भारद्राज, 
प्रति, गीतम श्रौर दर्धःचिकी स्वस्य परम्पराके पृनस्जीवनके साथ ही भगवान्‌ श्रीपरदुराभ, महषि कौटित्य 
प्रर भिदहिर-कुलके प्रतिपक्षी पुष्यमित्रके आ्रादडको भी प्रस्फुरित करना हे । यह सव उस जगदाराव्या मां जगदम्बाके 
कृपा-प्रसादसे ही सम्भव है। श्राज हमारा रोज, हमारी तपःसाघना भौर ब्रह्मकमं-सम्पादन जन्य शेधिल्यके कारण 
घुमिल हो गया है । “इदं शाध्तरं इदं शस्तं शापादपि श्रादपिः का उदूघोप करने वाले चषि पुवोकी सन्तति 
का श्राजीविकाके लिए दछोरेसे छोटा हीन काम करना श्रौर्‌ पदपद पर तिरस्कार फटकार मिलने पर भी भीगे चेकी 
भांति मौन रहकर सव कुदं सहना किस मनस्वी ब्राह्मणक भ्रन्तरको नहीं सालता होगा ? 


ग्रस्त, इसे हम कालका दोष मानकर जब जागे तभी सवेरा? समकर ग्ब भी भ्राम चरणा वडा । 
जातोय उन्न तिके साथ-साथ राष्र श्रौर धर्मकी रक्षामे श्रपना श्रात्मोः सगं करनेके लिए करिषिद्ध हो जय तो प्र 
भी कुं नहीं बिगड़ा है । भ्रवश्य ही हम प्रपते पुरवरं गौरवको प्राप्त करगे । हमारे समाजमें श्राज भी एसे नर-रन्नोकी 
न्यूनता नहीं है कि जिन्होंने विवि कषेवोमें ्रपने वदुष्यकी धाक नहा जमाई हो । क्या उद्योग ! क्या ्रधिकार्‌ ! 
क्या सम्पदा श्रौर क्या प्रतिष्ठा ! कौनसा एसा क्षेत द जह श्रपनी जातके वन्धु नहं १ 


केवल श्रावश्यकता है एकीभावकी, समन्वयको, तथ। जातीथ वः युके समुत्रयनकी । लेखक, वक्ता 
कवि, गास्वरजञ, वंज्ानिक, चिकित्सक, उद्योगपति सभी तो ह हमारी इत ज ति-सम्पदामें । जिधर जाइ ये, जह्‌ 
टि डालिये जाति व्थु श्रपनी श्रोजस्विनी प्रतिभाक। प्रका फलानेमे व्यस्त ही मिक्त । श्रतः यहु इष्टि नाद्ये 
किं हम एकसे श्रनेक वने, विन्दे सिन्धुको मतिमान्‌ बनाए श्रीर क्रमशः घर परिवार, समाज; नगर 1 


[1 


देश तथा विष्वकी सेवाभ ग्र्रसर ही जाएं । 


उप 


| 
| 
| 
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णण. . . ... ४ मितयो 


रालम निरीक्षण अर समाजका सर्वैण 


सत्नन वृन्द ! मैने कोटा नगरमें श्रायोजित गत १६वं महाधिवेदानके श्रवसर पर यह सकत कियाथा 
कि सवसे पहले श्रपनी बरूटियोकी ओ्रौर देखें मरौर हमारे समाजका स्वक्षण करं 1 उशी, कथनको पुनः बलपूवंक प्रस्तुत 
करते हुए कहना चाहता हं हम भ्रापसमे लडते है, एक दूंसरेको श्रपनेसे छोटा-हीन समभकरं पारस्परिक कलहव श 
ग्रपनी चटाई श्रलग-ग्रलग विच्छा वेठते है । हम यह भुल जाते हैँ कि हम सव उस परमात्माको सन्तान दँ जिने 
श्रनृतस्य पुत्राः कटकर हमे सम्बोधित किया है । विशेषतः हम ब्राह्मण-त्राह्मण ग्रौर पञ्गौड़ पच्द्रविड 
प्रादि भेदोँके पचङ़मे पड़कर एक दूसरेको समभनेमे भूल करते हैँ । यह स्वधा प्रनुचित हैँ । उचित तो यह है 
कि श्रपनी श्रपनी मयदिामें रहकर एक ही वृक्षकी शाखामे प्रनैकताकी भांति शरीर एवं शआआचार-व्यवहारकी 
विभिन्न ताके रहते हुए भी एक ही धड़कन, एक ही घर्म, एक ही रर श्रौड एक ही उद्‌ श्यके पोपक हैँ । भाषा 
ग्रौर देश भेदसे हम दो नहीं, जिस समय आर जिस क्षण हम यह निचय कर लेगे ्रोर उठ खड होगे-निमत्दर 
होकर संगच्तं ये जाएंग, तो संसारकी कोई शक्ति नहींजो हमे ्रपनी उन्नतिसे रकं सके । 


(्राह्मणस्य तु देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते इस उद्घोषको ध्यानम रखकर क्षद्रतासे ऊपर उठे, 
क्योकि विश्वका मंगल करनेके लिए, अ्रन्धकारमें प्रकाश दिखानेके लिए, तप, त्याग; तितिक्षा, प्रेम मरौर सुल 
रान्ति फलानेके लिए ब्राह्मण हीश्रागे रहा है, श्रगेह भ्रौर श्रागे रहेगा । यदि ब्रह्मण ही अनववान रहा 
तो तमकी श्नोर वृता हृख्रा प्राजका भौतिक भिश्व अपनी ही रस्पीसे श्रपने विचारों श्रौर आविष्कार ही 
ग्राटमहत्या कर लेगा । श्रत: ब्राह्मणको श्रपने सवंस्वका बलिदान करके भी विश्वका निर््रान्त पथप्रदशंकं वनकर 
प्रमुकी सूषटिको वचाना होगा । यही कार्थं श्रापको हमको रौर ब्राह्मण माव्रको करना है । 


दूसरी बात यह्‌ कि महासभाको ओोरसे समाजका सर्वेक्षण कीजिये । कितने स्वजातीय सज्जन साक्षर 
हे, कितने निरक्षर है, कौन क्या करता है, कोई भिक्षावृत्ति तो नहीं करा, आम।जिक जीवनमें कितने उच्च 
स्थान पर है श्रौर कौन संघषं कर रहा है ? इसे प्रत्येक परिवारको य याथं स्थित्िक। परिचयं श्रापको भिल 
जायगा । श्रावश्यकताके समय उसकी सहायता कर सके । शिक्षा पानेके इच्छुक प्रतिभाशाली छातरोको प्रोत्साहन 
छात्रवृत्ति श्नादि देकर उच्च शिक्षा दिला सकं । योगय एवं मेधावी युवकोको विदेशो मे शिक्षाके लिए भेज सके । 
सभीकरे दुख सुखमें समान भाग ले सकेणे श्रोर श्रपने कर्तव्यपालनसे भी वंचित नहीं रहेगे । इष दिशम हमारे 
कुदं वन्धृश्रोने पूवं प्रयास किया है, परिचय ङ्कु निकाले हं ग्रौर डायरेक्टौ बनानेकी योजना भी कायन्वियनती 
देहली पर है, यहं प्रसन्नताकी वात है । 


स्थायीकोषकी उपयोगिता 
तजनो ! सभी योजनाएं द्रव्य या धनके श्राधार्‌ पर ही पनप्ती दै, भ्रथेके जिना समस्त योजनो 
व्यथं है, श्रत; श्रव प्रापक वं प्रथम महासभाके स्थायीकोषको सुदृढ वनाना है। यहां भारतके कोनै-कोनेसे सभी 
प्रान्तो प्रतिनिधि पधार है, वे सव प्रण करं कि श्रपने प्रान्त श्रौर नगरमे जाकर स्थायीकोपके लिएु धन जुटाने 
का शक्तिभर प्रयत्न करेगे । हमारे गुजंरगौड समाजकौ संख्या बारह लाखसे श्रधिकं बताई जाती है । इतनी 
बडी संख्या होते हृए भी महासभाका स्थायी कोष रिक्त रहे तो यह हमारे लिए लजलाकी बात दै। हमारे 
शा्रक्रारोका मतत है कि प्रत्येक ध्यक्तिको ग्रमनी श्रायसेमे दलांश्च पारसाधिक, राष्रीय, धार्मिक, जात्तीधं कायं 





१. जयां 
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लिए देना चाहिए । इव युगमें दशांश न सही; प्रत्येक सम्पन्न परिव।र श्रपनी श्रायका शतांश मी महासभाको 
देने लगे तो समाजका कल्याण हो सक्ता है। जिक्षण फण्डमे जव कु दोगा ही नहीं तो मेधावी दात्रोकी 
सहायता कहांसे होगी ? मानव जीवनके चतुविध पुरुषाथमें धमंके वद श्रथं'काही स्थान हैश्रौर प्राजके निरे 
भोतिकंवरादी समयमे जिसके पास श्रयं है वही सव का्योमिं समथं हो सकता है । इस युगमें ही नहीं प्राचीन कालमें 
भी श्रथं (बन) कौ महिमामें लिखा टै -- 
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। 


पस्यार्थास्तस्य मिज्नाणि पस्यार्थास्तसण वान्धवाः। | 
यस्थार्थास्स पूर्माल्लोके यस्यार्या स च षपण्डितः॥ | 


महाकवि माधने तो यहां तक लिख दिया है- 
जातिर्यातु रसातलं गुणगणास्तस्य(प्यधोगच्छताम्‌, 
क्रोलं श्चेलतटात्पतत्वभिजनः सन्दह्यतां बर्भिना । 
गोयं वेरिणि वच्रमाश्ुनिपतत्वर्थोऽस्तु नः केवलम्‌ , 
येनकेन बिना गुगास्तुणलवाः प्रायः समस्ता इमे ॥। 


प्रतः इ पुण्यकेत्र पर श्रापको महाक्तभाके स्थायी कोष निर्मणिकी सुद्‌ योजना बनाकर उत्ते कार्य 
रूपम परिणत करना है, तथा प्रथं प्रा्िके सावन जुटाकर सुव्यवस्थाका प्रबन्ध करना है । महातभाके लिए 
प्राप्त द्रव्यका कीं ्रपव्यय वां दुरुपयोग न हो इसके लिए भी पूरी सावधानी रखनी होगी । जातिकी श्राधिक 
व्यवस्थामं महासभाने जो भी स्थावर श्रथवा चल सम्पत्ति प्राक्की दहै उसका भी एक स्थान पर एकीकरण हो, 
तथा विधिवत्‌ कार्लालय चले जिसमें वेतनभोगी व्यक्ति कार्यं करं । हिक्ताव प्रतिवषं श्राडिट हो) तथा मन्त्री श्रौर 


प्रघ्यक्न सस्मिलित उत्तरदायित्वका निवंहण कर तोश्राज तक की श्रथंके माध्यमते हई धांधलीका निराकररा 
सम्भव है| 


पदलोलुपता 
भारतमें पदलोलुपता या कुरसी पर चिपके रहनेका रोग॒ भीषण स्पमें व्याप्त है । इसी कारण रामे 
चारों ग्रोर श्रगान्ति है । केन्द्र श्रौर प्रान्ते हर विधायकको मंत्रीपद पानक भूख है। जो इससे वंचित रहता 
टं वहं दलवद॑लः राग ष षड्यंत्ोमिं शक्तिका श्रपव्यय करता है । यह रोग हमारे सभाजमें भी फलता दिखाई 


देने लगा द । ब्राह्मणोको तौ पद प्रतिष्ठाके महसे सदा श्रलग रहना चार्दिए । मंतरी-पद या सम्मान ब्राह्मणक 
लिए मीठा विष हं । भगवान्‌ मनुने लिखा है-- 


सम्मानाद्‌ च्राह्यणो नित्यमुद्धिनेद्धिषादिवै | 
श्रवमानस्य चाकांक्षेदम्‌तस्येव सव॑दा ॥ 


रष्टुपिता महामा गाधीनै स्वतन्वं भारतमें कोई मी पद ग्रहण नहीं किया तौ क्था उनका महद्व 
किते कम है ? यही क्यो, हमारी इस संस्थाके जन्मदाता श्रद्धय स्व पं० श्री रामानन्दजी तिव।री (कीनयुर) 
ने श्रपनी सभ्पणं शक्ति महासभक्े लिए लगाकर जो श्रविस्भरणीय सेवाका श्रादशं रकल है उते कौन नहीं 
जानता ? परन्तु उन्होने कमी किसी पदकी इच्छा तहं कौ । पदसे निर्लिप्त रहकर जो सेवा की जाती है उका महत्वं 
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ग्रधिक है । कच्छ भ्रौर प्रान्तीय मत्रियोको तो श्रथं लाभका लोभ है, परन्तु हमारी संस्थाके पदाधिकारियोको तो अ्रथं 
लाम नही, उन्हे तो श्रपना श्रमूल्य समय देकर । “सेवाधम: परम गहनो यो मिनानप्यगस्य':”' का श्राददं उपस्थित 
करना है । गुजंरगौड समाजका प्रत्येकं व्यक्ति महासभाका भ्रङ्ग (सदस्य) है-उतरमसे योग्यताके अ्आाधार पर 
व्यवस्था करनेके लिए मंत्रि-मण्डल श्रौर कायंकारिणी चुनी जातीदै। मँ तो यही चाहंग। कि प्रतिवषं निरिचित 
समय पर महासभाका त्रधिवेशन हो रौर उतम प्रव्यक्ष मत्री श्रौर कायेकारिणीका नथा चुनाव हौ । सेवामावी 
नव्रयुव कोको प्रोःसाहन देकर महासभाके मंच पर लाना चाहिए । नवयुवकोंका कहना है किं-- “साठ वषकी 
म्राय॒के वाद बृढ पेमें बुद्धि घट्या जाती है ।' प्रिय नवयुवक वगं | मुभे भी यहु रण्वं वपं चालु है, श्रतः मेरे 
जसे लोगोंको तो बाहर रहकर गतिविधियां देखने दीजिए । सच मानिये, मै इस पदका वित्कुल इच्छुक नहीं था, 
महासभाके कणंधारोने बलात्‌ मेरे निवंल कन्धों पर यह गृर्तर भार डाला दै। श्राप सलनोङे सहयोगसे ही 
कुखं काल तक उत्तरदायित्वको निभानेका प्रयत्न करूगा। | 


कछ तथ्यप्रूणं आवश्यकतां 
युगकी माग श्रौर गतिके ्राधार पर महासभाके हारा चल रहे कायं कलापोको बल देते हृए हम उन्हं 
यथा-रीघ्र सुम्पन्न बनाएं श्रौर जो मँ सोचता हँ कि महाप्रभाके घटकं द्वारा ये कायं भी होने चाहिषं उनका 
संक्षिप्त सुचन इस प्रकार है- 


(१) ज्ञानकी रक्षा-पूरवंजों रौर ऋषियोकौ विरासतकी यथा-शक्ति रक्षाके लिए श्रध्ययनको प्रवृत्ति 
को वढाना, देव-वाणी संस्कृतका ज्ञान मख्य रूपे बढाना । संस्छृतकी जव तक महिमा दै तव तक हमरे प्रस्तित्व 
को रक्षा हे । श्रतः हमारा प्रया होना चादिए कि हमारा कोई भी बालक संस्कृत शिक्षासे वंचित न रदे । 


(२) धेम प्रचार--जो जाति श्रात्मविस्तार नहीं करती वह नष्ट हो जाती है । हमें ब्राह्मण होनेका, - 
धमावलम्बी होनेका गर्वं है, प्रभिमान है । इतलिए हमे उठना चाहिए, घमंके ममंकों समना चाहिए । ब्राह्मतज 
कौ भ्रभिवरृदधि हेतु स्नान सन्न्याशील, शौचाचार सम्पन्न तथा वेदमाता गायत्रीकौ उपासना करते हृए -- 


एतह श प्रसृतस्य सकाजादग्रजन्मनः । 
स्व-स्व चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सवं मानवाः ॥ 


दथ मनुमहाराजकी उक्तिको चारिताथं करनेके लिए धर्म प्रचार एव धर्म विस्तार करना चार्दिए । 


(३) समाजकी उन्नति - किसी समाजका उत्थान विद्या, बल, धन श्रौर शिल्पके श्राधार पर ही सम्भव 
है । यही वात ्रजकी लेजिस्नेशन, एडमिनिषरेधन, फाञनेन्स श्रौर इण्डद्रीके रूपमे पहवानी जा सकती है । अतः 
हमः “पुप्पमुलफलायनः' श्रौर वृक्षमुलतिकेतनः' होकर मी समाजकी उन्न तिमे सहयोग दे, एक द्‌सरेके पुरक वनं 
शरोर श्रन्ततः हमारे रषटको सुखी श्रोर ममृद्ध बनाएं । 


(४) जन-सेवा--श्राज इस हीन स्थितिमे भी ब्राह्मणका श्रादर दै, उसकी पूजा है, उसके विनां संस्कार 
हो नहीं सकते । निःसन्देह्‌ यह हमारे द्वारा की गई समाज सेवाका ही मधुर परिणाम दै । भ्राज पुन श्रावश्यक्ता 


12 11 + + म 
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है कि हम दशमे समाजवादको स्यापनामे, गरीबी दूर करनेमें, जन जीवनकरा प्रतिमान ऊचा उठानेमे, जनमानप्त 
क्‌! ज्ञान-स्तर उच त करनेमे अ्रधिकसे ग्रधिक मात्रामे योग दं। 


(५) व्यापक-संगठन - महासमके दारा जिन नगरों तथा म्रामोभे लाखा स्यापित नहीं † 

शाखा स्थाप्ता करना 1 जहां गाखाएं तो स्थापित रहै, किन्तु किमी कारणदश गतिरोध हो गया है, श्रयव।[ शिधिलत। 

भ्रा गई उन्हं पनः उन्नवित करना, प्रान्तीय संगठनोको बलशाली वनाना तथा प्रखिल भारतीय इस यहासभाको 
एक व्यापक संगठनके रूपमे स्थिरता देते हुए पल्लवित पुष्पित भ्रौ र फलित करना । 


(६) श्रतौतका उद्बोधन - जातीय इतिहासका व्यवस्थित संयोजन करके व्तमानके समक्ष प्रस्तुत 
करना । इस दिलामे भी महासभाके मसे योजना बनी है ग्री र मम्भवतः कु कायं भी हुग्रा है उसे मूत्तरूप देना । 


(७) वत ानका विदलेषण--हमारे प्राचीन इतिहासके भ्रालोकमे उत्तरखण्डके रूपमे वतमान जातीय 
जीवनक्री वास्तविकताको पुरस्कृत करना ग्रौर नई दिशा रौर नये चरण' का निर्धारण करना । 


(८) नवयुतकोमें नवचेतना-- नवयुवकोमे पारस्परिक बस्धूत्व-भावना, चछात्रोमे सदाचार, चरित्र- 
निर्माण, स्थास्थ्य्र-संउद्धन एवं राष्र समाज जाति सेवाको भावनाका विस्तार करना । प्रतिभासम्पन्न मेधावी 
सेवाभावी रवयूवकोको महासभामें उचित सम्मानक्रा स्थान देकर नवचेतना लाना । नवयुवकोंको दहेजं टीका 
श्रादि लिए विना धिवाहके लिए प्रेरितं करना । 


(६) महिला जागरण--पुषोकी श्रपेक्षा हमारे मर्दिला समाजमे भ्राज भौ दिक्षाकी न्यूनता एवं रूडि- 
ग्रस्तताका अ्रधिक्त प्रभाव दहै। जिसके परिणाम स्वल्प हमारे लौकिक संस्कारोके समय भ्रनेक श्रतामयिक 
ग्रयास्वीय श्रविगोका िकार होना पडता है । यदपि हमारी ग्रनैक माँ बहनें बहुत समयमे इस श्रोर जागरूक वन 
गड है श्रौर उनके हारा चलाये जने वाले संगर्नोमें विकासकी राभा परिलक्षित होने लगी दै, फिर भी मातृशक्ति 
का व्यवस्थित एवं शास्त्र-सम्मत विकास अ्रभी श्रपैक्षित है । भारत सदा शक्ति पूजक रहा दै। महिलाएं गक्तिरूपा 
हे “स्तियः समस्ता सकला जगत्सु" कुमारी कन्य।एं देवी रूपा हैँ । जिस जातिमे ये देविर्या शरोर ॒गृहलक्ष्मी महिलाएं 
दुखी रहती ह वह्‌ जाति कभी समन्तत नहीं सकती । भगवान्‌ मनुने लिखा है-- 


“यत्र नार्यस्तु पुञ्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
यत्रैतास्तु न पुञ्यन्ते सर्वास्तित्राफलाक्तिथाः ।। 


मारे समाजमे विधवाश्रोकौ दशा बड़ दयनीय है । इनका करुणक्रन्दन मिटानेका प्रयत्न होना 
ग्राव्यक है 1 विधवा ही नही, कर दम्पतियोमें पारस्परिक कौटम्बिक साधारणं कलहम भयकरः संघषं दछिडकर 
परित्याग (तलाक) तककी स्थिति पैव जाती हे, जिस दोनोका महित है । क्रोधके ५ प्रमना दोपया 
भूलको सम नहीं पाते । यदि दरंषरा कोर हितैयी वस्तु-स्थितिको समकाषेका ८ प्रयत्न करे तो कोड भी रपत 
दोष स्वी फार नहीं करता, श्रत: शनक नवयुत्रक ए नवयुवतियोका गार्हस्थ्य जीवन संकटमय बन जता है श्रौर 
भावी पीदी पर बुरा प्रभाव पडता > । एसे श्रवाञ्छनीय तत्व समाजमें पनपने नहीं चार्िए | 


(१०) स्मृति केन्द्रोकौ स्वाप्ना -- पृष्कर स्थित मर्हपि गौतमके भव्य प्रतिष्ठानको महिमाके श्रनुरूप ही 
यहां मटाविद्यालयकें संकत्पको साकारता दनम श्रद्रतर्‌ होना तथा स्थान-<्यान पर्‌ जातीय संगस्नो द्वारा 


न णभ रक्त 


ॐ क 3 ~ का व । `) ॥ > = आ ~ ज~ 


स्रध्यक्षीय अ्रभिभाषर २३) 


स्थापित िक्ालयों छात्रावास, देवनिकेतनों; धमंशालाग्नों, पुस्तकालयों श्रादिको समुन्नत बनानेके साय जिन 
जिन महानुभावोने जातीय जागरणमें श्रपना तन-मन-धन श्रपण किया उनके स्मृति-मन्दिर विविध रूपोमे स्थापित 
करना । 

(११) रीति-नोति-निर्धारण- सभी कायं किसी एकके वलवूते पर सफल नहीं हो सकते । ग्रतः सामूहिक 
चिन्तनके सहारे भ्रौ चित्यको महत्व देते हृए विभिन्न क्षेत्रोमे स्यातिप्राप्त एवं सिद्धहस्त जाति वन्धुभ्रोको समितियां 
वनाकर उनकी नीति-रीतिका निर्धारण करना, तदथं प्रचार-प्रसार हतु उत्तमोत्तम प्रकाशन करना, सभाएं, 
गोष्ठियां तथा साप्ताहिक श्रथव। द्वित्रिदिवसीय स्रोकी योजना करना | यह सव भ्रथं-प्रधान कायं है, श्रतः घन- 
सग्रह करना श्रौर उसकी उचित ठयवस्था करना भी हमारा लक्ष्यहै। 


उपसंहार 
सहृदय सजनो ! उपयु क्त एकादश सूत्री योजनाके भ्रतिरिक्त भी बहुत कुद वच रहता है, जिसके लिए 
हम समय-समय पर सो्चँगे ही ! किन्तु, यह्‌ सव तभो सम्भव दहै जब हम विवादो बादलोको ज्ञानभानुके प्रकार 
से छिन्न-भिन्न कर दें । किती भी विप्लवके कारण प्रपनी एकन्ताके सूत्रको शिथिल न होने दे । कड़्यां भले 
ही ठीली पड़ जारं किन्तु, किती भी स्थित्िमें दूने न दें | श्रापसी वैमनस्यको मिलजुलकर सुलकाएं म्रौ र जगत्‌के 
समक्ष श्रपना उदात्त प्रादशं प्रस्तुत करते रहं | 


प्रन्तमे पूनः निवेदन करना चा्हुगा क्रि महास्तभाके श्रधिवेशनसे पहले बरद यज्ञ होना चाहिए । चारो 
वेदोका पाठ होना चाहिए । इससे वातावरण शुद्ध पवित्र होगा । लक्ष्य हमारे सामने रहेगा । प्राचीन परम्परा 
भी जीवित रहेगी । तव हम मांग कर सकेगे श्रौर स्वीकार भी करा सकेगे कि राष्टपति रौर मंत्रि-मण्डल 
यज्ञागनिमे तीन समिधाएं डालनेके वाद शपथ ग्रहण करे । परन्तु यह तभी सम्भव है जब पहले हम करे । एस 
ही शुभ संकल्पोकौ परिणतिके प्रयासका विशवास लिये हृए मँ इस पुण्यभुमि एवं वीरभरुमि पर आपके सहयोगकीो 
कामना करता हँ | तथा विनस्च ्राभार श्रभिव्यक्तं करता हूं । 


प्रादरणीय बन्घुगण | 
भ्रापकी श्राज्ञा पाकर जो कुछ भने कहा उसको ्मापने व्यान देकर सुना, इसके लिए श्र।पको पुनः 


धन्यवाद देता ह| श्रौर मति प्रार्थना करता ह करि अथवंवेदकी यह्‌ शान्ति प्रार्थना विद्वक्ने लिए सत्य 
सिद्ध हो- 

शान्ता द्यौः शान्ता पृथिवी चान्तं इदं श्रन्तरिक्षम्‌ | 

दान्ता उदन्वतौ श्रापः शान्ता नः सन्तु श्रौषधयः || 

शान्तानि पुवेहूपाणि शान्तं नो श्रस्तु कताछृतम्‌ । 

दान्तं च भूतं च भव्यं च सवमेव श्रस्तु नः॥ 


जय गौतम ! जय जात्िजाह्ववी ॥ 


+र -+2ये 





ज्योतिष्मती 


ल्य त्पिमत््ैकः मत्र 


[ केञ-श्रावाधं परशौ गोरीतायजी गुह सा. ज्ञा. उ. क पु, भरुबग, श्रोधाम वुन्दावन | 


“ज्योतिष्मती के विषयमे भौतिक तो बहुत सी गाथाय 
है 1 जेसे “ज्योतिष्मती रूदि शाब्द शआयुत्रदिक ग्रन्थोमें 
केवलमातर (मालकांगनी) को ही कहा गया है। 
भावप्रकाश निधंदटु श्रौर गोडधर संहितामे म्हि 
चरक ्रादिने वंक शास्त्ोमे इपके नाम गण भ्रौर 
प्रयोग बताये है, यह्‌ एक रसायन दहै, जो तल श्रौर 
चण भ्रादिके द्वारा प्रयोगमे भ्राते हं, यह भ्रभ्नि- 
दीपक, तेज वल वुद्धि स्मृति श्रादि बद्धक है। 
ग्रत्यान्यकोक्ारोने भी ज्योतिष्मती" भालकांयनी 
नु ही कटा € । 


उ्रो{तलनती स्यात्कटमी ज्योतिष्का कड्नोति च। 
पारावतपदी पण्या लता प्रोक्ता ककुन्दनी || १॥ 
उयो तिष्मती कटुस्तिक्ता सराकफलमीर लित्‌ ॥ 


श्रत्युश्णा वाप्नी तीक्ष्णा बह्भुबुद्धिस्मति प्रदा ॥२॥ 


यह्‌ भाव्रकाड नि [ वाक्य दं । बालव्याधि 
प्रादि श्रनैक रोगों पर इसके प्रयोग होते ह। 
(पारावतांध्िः कटभी पण्या ज्योतिऽमतीलता) 


ग्रमरकोषमें है । इपर प्रकार वद्यक ग्रन्थसि ज्योतिः 
घ्मती' शब्द तिद्ध हो जाता है । किन्तु ज्योत्निषके 
ग्रन्थोमिं “ज्योतिष्मती शब्दं श्रभी हमारी दृष्टिं 
नहीं श्राया है । इससे हम लाचार हैँ । संभव है किसी 
ग्रन्थद्धे किसी विषय पर श्राया हो। यौगिकं भ्रवश्य 
बन सकता है, जसे ज्योतिष्मान्‌ सूयं है श्रन्ति है श्रोर 
ग्रःयान्य ग्रहनक्षत्र हैँ स्व्रीलिगवावो तारा ग्रोर नक्षत्रों 
के नाम “ज्योतिष्मती हयो सक्ते है । श्राकाद गंगा 


च 


रवर श्रलवीयी स्त्रीजिग रहै, जिनमे बहुतस ताराका 
समूह है, वे “ज्योतिष्मती द । रिगुतारचक्त जिम 
सव ही रह नक्षत्र तारे रहकर धूमते है" वहं ज्योतिष 
चक्र है जो नयु सक्लिग ज्योतिष्मत्‌ हो सकता है। 


इधरमे ज्योतिषचक्रसे संव॑धित त्रैमासिक “ज्योतिष्मतीः 
नामके पत्रिका है । जिसमे ज्योतिष सम्बन्धी श्रनेक 
लेख निकलते रहते हँ । ज्योति्योकी प्रकारक श्रौर 
प्रचारकदहै, रूप गुण नाम कमं सव ही सेसहीरदै, 
श्लाघनीय प्रशंसनोय है । जिसने ज्योत्तिवचक्रको 
वहूत दूर छोडकर पं० हरदेवजी शास्त्री श्वष्ठ पुरुष 
से सम्बन्ध जोड़ लिय है, इससे वह ्रौर भी श्रधिक 
षदासनीय वन गई है, किन्तु ये ग्रौपघीवाची तारा 
नक्षत्रवाची श्रौर पच्रिकावाची तोनों ही (ज्योतिष्मती) 
भौतिक है, मायिक दहै सांसारिक जीवोँको वंधनमे ही 
रखने वाली हैँ । परन्तु वन्धनसे मुक्त करने वाली 
हमारी ब्रजवासियोंकी जो श्राराध्या (ज्योतिष्मती) 
है, उसके भाव लोगोको दशन कराते दै] 


“संमोहनतंत्र'मे कहा गया है (तस्नाज्उयोतिरभूरट्र घा. 
राधामाधवरूपकम्‌' जो नित्य॒सत्‌ चित्‌ श्रानन्दमय 
प्रखण्ड ज्योति है, वह त्रजलीलाके निमित्त दो लूपमें 
प्रकट होकर व्र जवासियोके वोचमें लीला करने लगी । 


परां लीलां कतु ्रजभुवि विहतुं समभवत्‌ , 

परं घा उ्योतिः कनकमणिभं नीलसणिभम्‌ । 
गृहे भानोः पुर्वं समजनि परं न्दसदने । 
गुणागाधा राघा सकल सुस्तसाधा भवतु मे ॥ 


परा उच्छृ श्र गाररसको लीला करनेके लिये, 
ग्रौरत्रजकी भूमिम विशार करनेके लिये बह श्रखण्ड 
ज्योति कनक (पीत) मणिकी भ्राभकि समान श्रौर 
नीलमगिकी म्राभके समान दो ल्पमें प्रकट हो गई । 
जो पहली दै वहे श्री वृषभानुजीके महलमें श्रौर जो 
दूसरी है वहं श्री नंद वावाके सदनमें प्रकट होकर 
प्रकाश करने लगी । वह गणगाधा श्वोराधा हमारी 
सकल सृलोकी साधक होवं । ये दह ज्योतिष्मान्‌ श्रौ 


^ 





| 
। 
। 


= कैज 


कृष्या श्रौर “ज्योतिष्मती श्रौराधा | जो संमस्त 
ज्योतियोकी जनक ओर प्रकाशक नित्य सत्‌ चित्‌ 


ग्रानन्दमय भ्रलंड भ्रनंत श्रजरं भ्रमर श्रविनाशी हैँ । 


यो ब्रह्मा रद्र शुक नारद भीऽ्म सुसख्षं- 
रालक्षिनो न सहसा पुरुषस्य तस्य । 

सद्या वशौीकरणचुभंमनन्त शक्ति 
श्रीराधिकाचरणरेणुमह स्मरामः ॥ 


जो ब्रह्य रद्र ञुक्र नारद भीष्म सनकादिक व्यास 
प्रभृति महापुरुषों हारा भी सहसरा नहीं देखे गये, उस 
पुरुप (पुरुषोत्तम) श्रीकृष्णके लिये तत्काल ही 
वशीकरण करने वाले चण रूप ग्रनन्त शक्तियो वाली 
श्री यधिकाजीकी चरणधूलिका मै स्मरण करता हूं। 
उत (ज्योतिष्मती) श्रायरवेदिक रसायन रूप चूण य। 
तल से सांसारिक किसी किसी मनुष्यरका ही कष्ट 
निवारण हो सकता है । किन्तु इस “ज्योतिष्मती 
श्रीराधिकाकी चरणकमल रज ब्रह्माण्डनायक निर्माता 


जीवनस सुख भ्रौर शान्तिके लिए :- 


क्रोधसे वचिए 


२५) 


श्रीकृष्णके वीकरण करने वाली होनेसे समस्त 
जगत्‌के जीवोका कठ निवारण करने वालीदटै। ग्रौर 
एक ब्रह्यांडके ग्रह्‌ नक्षत ताराग्रोकी ज्योत्तिका श्रनत 
कोटि ब्रह्मांडोकी ज्योतियोकी प्रका्यक श्रीराधिकाजी 
की चरण नको ज्योति हं, यह हमारी ज्योतिष्मती 
है । जो मनुष्य इस ज्योतिष्मतीकी शरणमे श्रां जाता 
है वह सांसारिक समस्त दुःखोसे पापोसे बन्धनोसे 
मुक्त होकरके श्रनंत श्रानन्दको प्रदहो जाता है । 


( सवया | 

ज्योतिऽ्मती वहु राधिका है 

ताको श्रंग छटा कहिवेमें न श्रावं । 
कोटिन उयोत्ति ह फीको परं 

नकी जब ज्योति प्रकरदा दिलावं | 
कोरि ब्रह्माणी रद्राणी तथा 

कितनी इन्द्राणिन कोह लजावें । 
गोपिकानाय रहै वमे 

छवि जाकी श्रनेकन नाच नचाव ॥ 


क्रोधसे बचिषए 


[ लेखक -- श्वौ सुरेजचन््र वेदालंकार | 


मैने बहुत पहले कह एक द्रत पढ़ा था कि एक 
विशाल शीशेके महलमे इधरउधरसे भटकता हुग्रा 
एक कुत्ता प्रा गया श्रौर हजारों शीशेमे भ्रपने प्रति- 
विम्बको देखकर श्रौर यह सममकर कि यह सव 
कुत्ते उसपर दुट पड़गे श्रौर उसे मार डालेगे, वह्‌ 
उनवर भोकने लगा । ज्यों-ज्यों वह भोकता त्यो-त्यो 
उसकी ही श्रावाजकी प्रतिध्वनि उसके कानों जोर- 
जोरसे श्राती। वह श्रौर जोरसे मका । सव कृत्त 
ग्रधिक जोरसे भौकते हए दिखाई द्यि । ्राखिर वह 
तरोधमे उत्तेजित होकर उनपर भपटा, वे भो उसपरं 
पटे । वेचारा जोर-जोरसे उच्छला कुदा, भका 


श्रौर चिल्लाया, ्रन्तमे गश खाकर गिर पडा । 


उसी महलमे दूसरा कुत्ता प्राया । हजारों कृत्तौको 
देखकर उरा नही, उतेजित नहीं हृभ्रा। प्यारसे 
भ्रपनी पच हिलाई । सभी कुत्तोकी दुम .हिलत्ती 
दिखाई दी । प्रसन्न होकर श्रागे बदा । सव उसकी 
प्रोर प्रसन्नतासे भ्रागे बढे। वह उद्धला-कूदा श्रपनी 
ही प्रतिक्ृतिसे खेला श्रौर उत्त महलसे प्रसन्नताके 
स।थ बाहर चला गया | 


संसार श्रपने के समान 
वास्तवमे यह्‌ संसार भी कांचके महल जसा दटै। 
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ग्रगर भ्राप प्रतन्नवचित्त रहते है, दुरो पर क्रोध 
नहीं करते, म्राप चिड़चिडते नहींतो दुसरे मनुष्य 
भी श्रापसेणेसादही व्यवहार करेगे श्रौर यदि इईप्के 
विपरीत श्राप चिड-चिड़े टै, उत्तेजनामेश्नाजते ह 
तो अन्यलोगमभी श्रापको एसे ही करते हृएं दिलाई 
देगे । 


यही कारण है कि गीतामे कृष्ने कटा :- 


चत्रिविघं नरकस्येदं द्वारं नाश्ञनमात्सनः | 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्‌ चयं त्यजेत्‌ । 


ग्रथात्‌ काम, क्रोध तथालोभये तीन नरकके द्वार 
है । इनको छोड़ देना चाद्िए | 


श्रव प्रदतं उत्पन्न हाता है कि क्रौव मनुष्यमें कंसे 
उत्पन्न होता है? गीताम इसकी भो क्रमपूवंक 
व्याख्या कौ गईदहै श्रौर बताया गयारहैकि: 


ध्यायतो अिषयान्पुषा संगस्तेषपजायते | 
 संगात्सजायते कामः कामत्करोधोऽभिजायते ॥ 
क्रोधाद्धूवति संमोहः संमोहत्स्मुतिविश्रमः। 
स्मृतिश्च श1द्‌ बुद्धिना्ञो बुद्धिनाञ्ात्‌ प्रणया ॥ 


प्र्थात्‌ विषयोंका चिन्तन करने चाले परुष 
का इन विषयमे संग वठ्‌ जाता है |फिर इस संगसे 
यह्‌ वासना उ्यन्न होती हैकि हमको काम (रथात्‌ 
वह विषय) चादिए । ग्रौर (इस कामकौो तृप्ति होनेमें 
विध्न होने) उस कामसे ही क्रोधकी उत्पत्ति होती है 
ग्रोर कोधसे संमोह प्र्थात्‌ अ्रविवेक होता है,समोहसे 
स्मृतिभ्रम ओर स्मृतिश्रंसे बुद्धिका नाश श्रौर 
बुद्धिनारसे) पुरष का) स्स्व नाञ्च हो जता है। 


क्रोध क्यों पेदाहीतादहै 


इसको हम इस प्रकार कह सकते दै क्रि क्रोधको 


ग्रालोचना करना अपना धमं समभतेहैँ | रोर जब 
दुसरोकी विना समे भ्रालोचना करते हँ उस समय 
हम ॒भ्रनापदानाप कुछका कुच कहने लगते हं ग्रौर इस 
प्रकार क्राध हमे बुद्धिच्युत करके नादाकी श्रोर 
ले जातादै | श्रव यदिहमन भी आलोचना करं 
तोमी दूसरेतो हमारी श्रालोचनासे वाज न प्राएगे । 
एते समयके लिए यदि हमजरा सी सावधानीसे 
कायं लंतो हम क्रोधसे बच सक्ते हैँ। हमारा 
प्रालोचक हमारी नुराद्योको स्पष्ट ही तो कर 
रहा है। जो हमारी कमजोरियोको दिखाए उससे 
क्रोध करनेके स्थान पर हम श्रपनेको सुधार भी 
तो सक्ते है । एसी स्थितिमे इस क्रोधसे श्रपनेको दर 
रखकर हमे श्रपने सुधारनेका प्रयत्न करना चाहिए 
कवीरने कहा दै :-- 


निन्दक नियरे राखिए, श्रांगन कुटो छवाय । 
बिन साबण पानो बिना निर्मल करे सभाय ॥ 


दाद दयालने लिखा है :- 
नन्दक बावा वीर हमारा 

विन ही कौड़ी वहे विचारा ! 
भपना इवे श्रौरको तारे, 

एसा प्रीतम पार उतारे । 


कटु वचनोका प्रयोग 

करोषका दुसरा कारण द्रूसरोके प्रति कटु वचनो 
का प्रयोग है । क्रोध एक रसा भाव हैक 
श्रपने प्रति न्पवहूत होता हश्रा वहु हममे प्रवेश 
भी होता है। हमे श्रपने व्यवहारमें मिठास लाने 
का त्रयत् करना चादिए । वाणीकी श्रौर व्यवहारकी 
मिठासमे ह्मे एक कौड़ी भी खचं नहीं करनी पडती 
१ करोड़ों दिर्लोको . जीताः जा सकता है | सभीके 
दिल हमारे जैसेही टै, कितौ दुसरे व्यक्तिको कष्ट 





उत्पन्च करनेभे कुं खास बाते सटायक होती है 
जंसे हम दुसरोका दृष्टिकोण समभनेकी कोटिश नहीं 
करते । दुसरोके विचारोंकी, कामोकी, भावनाग्रोकी 


पहचान।, उससे कड्रा बोलना शोभाकीं कत नहीं । 
घट-वटम बेह साँई रमता कटुवचन मत बोलरे ।' 


क्रोधसे बचिए \ २७ ) 


वैदमे कहा है:- 
सधुमतीस्थं मधूमतीं बाचसुडयम्‌ । 
(्र° १६।२।२) 


प्रजाजनों । तुम, मीठे स्वभावे युक्त हों, मै मीठा 
भाषण वोत सथको प्राप्तम मीठा भावं करना 
उचितदहै, क्योकि उसीसे भ्रहिसामय शांति सवत्र 
स्थापित होकर मीठे व्यवहारे जगत्‌ वदमे भ्रा 
सकता है । 


इमन्‌ श्रौर गायका बचा 

प्रमेरिकाके प्रसिद्ध लेखक इईमसंनके जीवनको एक 
घटना है। उन्हं गाय पालनेका शौक था | इस 
लिए गाय श्रौर नन्दं बडे उनके मकानके पास एक 
कुटीमे रहते थे । एक बार जोरको बारि् श्राने 
वाली धी| सभी गायतो भोपड़ीके ्रन्दर चली 
गई पर एक बचडा बाहरही रह गया । इमसंन 
श्रीर्‌ उसका लडका दोनो मिलकर उस वद्धडेको 
पकड़कर खींचने लगे कि वह॒ कुटीमे चला भ्रये। 
प्रर ज्यो-ज्यों उन्होने जोरसे सींचना शुरू किया 
त्यो-त्यों वह बडा भी सारी ताकत लगा कर 
परीले हटने लगा | ईमसंन बडे परेशान हुए । 
इतनेमे उनकी बूढी नौकरानी उधरसे निकली, जंसे 
ही उसने यह तमाशा देखा, वह्‌ दौडी प्राई श्रौर 
ग्रपना श्रगूठा बचज़के मुहे प्यारसे डाल दिया 
श्रौर वहु भोपडीमे भ्रारामसे चल दिया | बछंडा 
चुपचाप कृटीके भ्रन्दर चला गया। इस प्रकार प्रेम 
का व्यवहार जानवररौको भी वशमें कर सकतादैतो 
मनुष्यको तो बातदही क्या? 

नेवला भ्रौर बच्चा 

इसके श्रतिरिक्त पीठ पी निन्दा, चोरी; भ्रस्तत्य- 
भाषणं श्रादि श्रनेकं दुगा मनुष्यमें क्रोधसे उत्पन्न 
होते हैँ । जबक्रोष हमारी बुद्धिका ही ताकश्ञ कर 
देता हैतोदुगृणोके श्रनेका मागं साफदहो जाता 
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है, वचपनमे एक कहानी पदी थी कि एक सख्रीने 
एक नेवला पाल रखा था । वह्‌ नेवला उक्तके परिवार 
कै व्यक्तिको तरह उसके व्थव्रहारसे वन गया था । एक 
दिन श्रपने सोते हुए चछोटे बच्चेको उस नेवलेके पास 
छोडकर थोड़ी दूर कए पर पानौ लेने चली गयी । उस 
समय एक भयंकर गेडचन सांप वच्चेके पास त्राया। 
वह्‌ उसे मार ही देता कि इतनेमे नेवलेने उसे पकड़कर 
टुकड़-टुकडे कर दिया ग्रौर अपनी स्वामी भक्तिके 
प्रदशोनके लिए पानी लेकर लौटती हुई स्के सामने 
पहुचा । उप्के लहु-लुहान मृखक्रो देखकर सखीन 
सोचा कि इसने वच्चेकी ही हत्याकर दीह । उसे 
क्रोध श्राया ग्रौर करोधके वशमें वह्‌ घडा नेवले परदे 
मारा } अ्रन्दर अ्राने पर ग्रपने वच्चो देखकर ्रौर 
सांपको मरा हृ्रा पाकर उसे म्रत्यन्त दुःख हुत्ना। 
'मन्यु' श्रावश््यक हे 

परन्तु जहां पर क्रोध हानिकारक दुगुण ह वहां 
“मन्यु, जो क्रोधकाही एक रूप दहै, मानव जौवनके 
लिए भ्रावश्यक है। यही कारण है यजुवेदमे तेज, 
वीर्य, बल, श्रोज श्रौर सहनशीलताकी प्राथंनाके साध 
साथ म्मन्युसि मन्यु मयिषेहि " सें मन्युक्ती ्राथना 
भी की गई है। यदि मनुष्यमें मन्युनदहो तो संसारमें 
ग्रनाचारी व्यक्रितियोंका साहस बढ़ता जायेगा, दुराचारी 
व्यक्ति ्रपते दुखचारोंका खुलक्रर प्रयोग करगे । 
यह्‌ मन्युका भाव हीरटै जो सवार ग्रौर नियत्रणके 
लिए, बालकोके लिए श्रत्याचारियोके भ्रत्याचार्के 
दमनके लिए प्रयुक्त होता है । वह मन्युका मान ही था 
जिसने रामको बोलीके वधघके लिए प्रेरितं किया । 
जिसने रामको समुद्र परं पल बाधनेकी प्रेरणा दी, 
जिसने राक्षसोके संडारके लिए रामको हाथमे धनुष 
धारण करनेका बल दिया | स्वामी दयानन्द 
महा राजकै जीवनम "मन्यु के भ्रनेक उदाहरण मिलते 
है, मन्युके कारण ही उन्होने कणं हक तलवार 
तोडी, मन्युके कारण ही उन्हौनि दो गुडौँकौ पकड 
पानीमे इबकियां दिलाई । 
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त्रिकं कदा है--इम तनिवगंक 


माता, पिता रौर मध्यरापक भी श्रपने बच्चो श्रौर 
शिष्योके प्रति मन्युका उपयोग करते हैँ । यह मन्यु 
जव क्रोध या प्रतिशोधका रूप धारण कर लेता है तव 
यह विकृत मौर हेय दहो जाताटहै। इसलिए ्रपने 
जीवनको अ्रपने व्येयको यदि श्राप प्राप्त करना चाहते 
हतो यह निश्चय कीजिए कि हम श्रपनी सभी 
ताकत लगा कर अ्रपने मनसे क्रोधके दुग णको निकाल 
दगे श्रौर जीवनको मघुरतम बनानेका प्रयत्न रूरगे । 
क्रोध मनुष्यका शत्रु है । कोव रूपी जो भ्राग हम श्रपने 
शवरुके लिए अ्रपने हूदयमें जलाते है वह प्रायः श्रपने 
रवुसे म्रधिक श्रापको जलाएगी । 


कोधसे मृत्यु 
यह्‌ भी ध्यान रखनेकी बात है कि क्रोधके विषयमे 
एकर परीक्षा की ¶& श्रौर उसके द्वारा यह सिद दह्श्रा 
कि कोधे जो इवास निकलते हैँ उनको इकद्रा करके 
इजवंशन तयार किए जाएं तो उससे करई सूुग्ररोकौ 
मृत्यु हो सकती हैँ । सचमुच यह क्रोध मम्रुष्यको नष्ट 
करनेकरे लिए कभी श्रकेला नहीं भ्राता । शरुता बुरा 


ज्योतिष्मती 


वर्ताव, जलन, घवराहट, मार वेठना, घृणा, कठोरता, 
परेदानी, उदेग ये क्रोधके भाई वन्द हैँ । कोष 
निमंत्रण पाकर इनके साथ श्राता है | एक व्यापारीने 
उस क्रोधको जिसने उसके व्यापारको नष्ट करनैका 
संकल्प कर लिया था, क्रोव पर विजय प्राप्त करनेकी 
कहानी इस प्रकार लिखी है-- “मै श्रपनी इच्छसे 
प्रधिक ईप्वरकै श्रादेशोसे श्रीति करने लगा, उनका 
पालन करने लगा, भ्रपने कार्यको शातिपूवक 
ग्रोर॒वेयेपूवेक करने लगा । श्रपने श्रालोचना, घृणा 
स्वार्थ, बदलेकी भावना, घमण्ड, कठोरताको मैने दूरे 
त्याग दिया । मँ शांतिसे रहने ग्रौर सवके सामने भुक 
कर चलने लगा । ईर्वरने मेरी सहायता की । उसने 
क्रोधकी श्रग्निसे निकालकर शांतिके भरनेके निकट 
लाकर विहा दिया । क्रोध दुःख श्रौर दरिद्रता 
कठिनादयां श्रौर परेशानियां पैदा करता है । श्रत 
क्रोधसे वचनेके लिए जव क्रोध ओने लगे तो 
एकसे दस तक गिनती गिनिए । रण्डा पानी पीजिए । 


क्रोध क्यों तुमको आ रहा है 0 तकं कोजिए । अपि 
स्वयं गाति होगे । 


“तृतीयः कामः 


[ लेखकः- पं० श्री चन््रभूषणजौ शास्त्री काव्यतीथ, चित्तोड़गढ़ राजस्थान | 


यः स)स्त्र विधिमुत्सृज्य वतते कामं कारतः । 

न स सिद्धिमवाप्नोति न धुं न परांगतिम्‌ ॥ 

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्थाक्ायं व्यवस्थितो ॥ 

ज्ञत्वा चास्त्रचिधानोक्त' कर्म्तु मिह्‌।हंसि ॥ ॥ 
(श्रीमद्धगवद्गीता) 


केम श्रौर कर्थं दोनों ही भिन्न-मिन्न चस्छुट। 
मानव जोवनके मुख्योरैक्य चार भागाम विभाजित 
ह- धमं, ्र्थ, काम ग्रौर मोक्ष । इनम च रोही 
उतरोत्तर गुरुतम माने गथे हँ । धमं, श्रथ, कामको 
सम्पादनके लिये 


शास्त्रामिं जगह-जगह श्रादेश दिये गये ह, क्यफि इस 
्रिकशंको साधना कथि विना मौक्षसिद्धिश्रप्यन्त 
कठिनिहै | (स मोक्षस्तु चतुग: मोक्षको सक्त 
कस्ते पर चतुरंग बनता है । इनकी साधना ही मनुष्य 
जन्मक्रा मौलिक हेतु है । एतदथं ही धर्मशास्त्र 
पण महापुराण, इतिहाक् श्रुति स्मृति वेद वेदान्त 
उपनिषद्‌ भ्रादिकी रचनायें हुई द । विषय नितान्त 
गूढ हं जिसका विस्तृत विवेचन श्राजका विषय नहीं 
< । वतमानमें स्वर्गोपम भारत देशकी दशा दिनोदिन 
गिरती जां रही है। इसका एकमात्र मुख्य कार्ण 
उक्तं चतुवं गंके शास्त्रोका-श्रव्ययनका श्रभाव ही कहना 
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पड़ेगा । न वह॒ आश्रम व्यवस्थादहै,न वसी शिक्षाका 
ही कीं श्रसंग है । काम विषयको तो मानो चतुवंगंसे 
विद्धि ही कर दिया ह । यह्‌ निश्चय है कि शास्त्रीय 
नियन्त्रण नहीं रहनेसे स्राजका समाज नेत्िकतासे 
पराडः मुख होकर उच्छ खलताकी श्रोर बढता जो 
रहा है । वहुत वसि चतुवेगंका सही ग्रव्ययन शास्त्रीय 
पद्धतिके प्रनुसार नहीं रहा है भ्रौर काम शास्त्रकेतो 
ग्रही धीरे-धीरे लुप्त होते जा रहैहँ। हमे--इस 
वगंसे घणा नहीं करनी चाहिए । इसमेसे सदोष भाग 
होतो उते निकाल देने विरोध नहीं हं । भगवान्‌ 
स्वयं श्रज्ञा करते हैँ । 
“'धम्वसद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषंमः ।"" 
(गोता) 


किन्तु विना शास्त्रीय ज्ञानके कौनसा वगं सिद्ध 
हो सकता है । खेद दै कि भ्राज जितने ग्रंथ धमं-मोक्ष 
के उपलन्ध हँ उतने काम शास्त्रके नहीं । 


मे कु घ्र, श्र्‌.त-उपलब्ध व॒ भ्रनुपलन्ध ग्रंथोकी 
सूचि नीचे दे रहा हुं । किसी महानुभावके पास 
श्रनुपलब्ध ग्रथदहौया इस सूचिके श्रतिरिक्त भीहों 
तो नाममात्रसे स्थान-समय व लेखकके संकेतके साथ 
हमे सूचित करनेका श्रनुग्रह॒ करे । 


कामशास्वरसम्बन्धित ग्रन्थ 
. कामसुत्रम्‌--वात्स्यायनङृतम्‌ 
. रतिरहस्य -- कोक्कोककृत 
, नागरसवंस्व-बौद्ध पद्यश्रीकृत 
ग्रनङ्रङ्ग-- कल्या मल्लकृत 
पचरायक- ज्योति रीर्वरकृत 
श्य गार दीपिका--हरिहरकृत 
गरन ङ्क तिलक-भ्र्नात-लेखक 
श्रनङ्ग दीपिका ,, ,; 
. श्रनद्ध शेखर 2 
१०. रति शास्त्र -नागाजु नकत 
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काम समूह--श्रनन्त कृत 
ग्र नायिकादपंरा-भगवत्कृत 
ईश्वर कोामितम्‌-ग्रजेन देव रचित 
कलावाद-गौरीकान्त त 
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रति रहस्य--विद्यावर कत 
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ज्योतिष्मती 
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६४. कूचिमार तन्त्र-कूचिमार महपिप्रणीत 


९६५, केलिकुतूहल-मण्म० मधुरा प्रसाद दीक्षितकरत 


वह्‌ तो नहीं कहा जा धकता करि इस वगम इतने 
ही ग्रथ । इससे कई श्रचिक भी हो सक्ते हैजो 
प्रकाडामे नहीं श्रा पाये है 1 चारणक्यके पश्चात्‌ इस 
विपय पर लोगोका व्यान कूं श्रधिक गया वहु भी 
१५बीं शताब्दी तक रहा । श्रागे देदाकी स्थित्ति 
राष्टि परिस्थितिवक ग्रस्त व्यस्त सी हो गई श्रौर 
इस विषयमे जडता सी भ्रा गई। विष-कन्याके प्रसंग 
प्रयोग हरणा श्रादि महत्वगाली स्कन्ध इत विपथके 
वहुत ही उपादेय । 


पातित्रत्य व एकपत्तीत्वं इसी शास्तके म्रध्ययनकरे 
फल हैँ ¦ विचार दटटिसे देखा जाय तो समाञके सुरपका 
निखार इसी विषय पर श्रवलम्वित है | श्रन्यथा- 


इश्वर एवं कम--एकः च 


[ ठेलक्त.--श्र इथामबिहा रालाल श्र वास्तव एम.एस-सी, | 


सरे एक भित्र जो नास्तिकं विचारधाराके भे 
मुमसे कई वार ईदवरके बारेमे विचार विम करते 
थे श्रौर श्रपने तर्को दारा मुभे यह समानेका प्रयास 
करते कि ईवरका कोई श्रस्तित्व नहीं है रौर जन्म 
एवं मरणम उसका कोई हाथ नदीं, तथा यह तो 
भौतिक प्रक्रियां दारा होता है जो जीवाणुत्रोकी 
क्रियासे सम्बन्व स्वता है । उनके तक इतने श्रकाथ्य 
होते थे किं किसीरा भ्र ध्यात्मिक ज्ञान, सस््कार तथा 
श्रनुमव विवेकपुरां नहीं हो तो वहं वास्तव ईएवर्‌ 
कौ केवलं कल्पनामात्रं ही मान ले । 


मैते कापी विचार किया इस प्रन पर किं क्या 
ईएवरका कोई श्रस्तित्व नद्ध । मैने उसे देखा भी 


नहीं ्रौरन ही किसीसे यह सुन। कि उसने ईश्वरको 
देलां है, किन्तु जव मँ भ्रपने जौवनफे कितने ही 
रहस्यमय, नाजुक तया घटनात्मके ` क्षणोंको या 
करता हुतो मुके एेसाज्ञातहुग्रादै कि कोई अ्रद् 
शक्ति वोचम खड हो गई है कोई महान शक्ति म।गं- 
दशन कर रही ह [ कोई गुप्त शक्ति जीवन पथको मोड 
रही दै नौर्‌ श्रनायासदही एक घटना क्रमे जीवनं 
की दिशा मूड जाती दहै; उत शक्तका प्रभाव जीवन 
के प्रायः हर क्षेत्रमे सु श्रनुभव करनेको मिला है। 
प्रयत्न करने या प्रयत्न न करनेकी दशाम उप शक्तिकां 

स मिलता ही गया है जिस्ते मेरी इच्छाके 
प्रनुकरूल या प्रतिकूल वातावरण . उत्पन्न कर कुछ 





| 


“कि सौरभेयी शतमध्यवर्तीवृषोऽपि संभोगसुखं न भक्ते" । 
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घटना घटित कर्दी । मेरे चाहने या न चाहुनैके 
वावज्‌द एसी घटनाय घटी जिसमे मेरा वहत कम 
परिश्रम या भरुकावथा। मँ समभता हं इस प्रकार 
की घटनाये प्रायः सभीके जीवनमें श्राती हैँ जो महत्व- 
प्रां हँ ग्रौर वहां दवी-शक्तिकि चमत्कारका भ्राभास 
होता है । जीवनके एसे क्षण मेरी श्रांखोके समने 
चमक उठे। ने सोचा श्रवश्य ही कोई शक्ति विद्यमान 
टे जिसने जीवने श्रनैकं श्रवसरो पर ्रपना चम- 
त्कारिक प्रभाव दिखाकर जीवनके सुखदुखमे, उन्नति 
ग्रवनतिपे, जीवन निर्माणमे तथा संक्टके समय श्रपना 
प्रभाव दिखाया है। वह शक्ति श्रगोचर दै, श्रहष्य 
है किन्तु श्रनुभवशील है । उस ज्ञक्तिके श्रस्तित्वको 
कंसे इन्कार किया "जा सक्ता है? उव शक्तिका 
ग्राभासत उन लोगोको अ्रधिक होता दै जिनका हृदय 
स्वच्छहे, कमं युद्धदहै ग्रौर श्रात्मा स्वच्छं है | स्वच्छं 
ग्रत्माके पट पर उतत रक्तिका परावतन प्रधिक 
होता है । 


विजान कहता है किं सक्षार दो चीजोमे वना है 
वह्‌ पदाथं (12/61) श्रौर शक्तं (1161) 
पदाथं तो हम देल सक्ते हैँ किन्तु शक्तियाएनजीं 
हम नहीं देख सकते । उसे हम केवल श्रनुभव द्वारा 
ही ज्ञात कर सकते हँ, जंसे ताप, विद्‌ त्‌, चृम्अकत्वं 
इत्यादि । किन्तु शक्ति महान्‌ है भ्रौर पदाथं भी चक्तिमें 
परि्वतित हो जाता है । ईश्वर सभी शक्तियोंका 
सोत दै । 


यदि ईश्वरको हम एक विशाल विद्युत्‌ भण्डार 
(0 € पअ08९) मान लं जहासि विद्युत्‌धारा 
जगह-जगह दुर दुर तकजारही हो, विभिन्न प्रकारके 
वत्व जल रहे हों । शून्य वाट, दस वाट, पचास वाट, 
सौ वाट, हजार वाट के बह्व जलकर प्रकाश उप्पन्न 
कर रहै ही । इभी प्रकार श्रीम श्रनन्त ईश्वरे 
महान्‌ सरोतसे विभिन्न बल्वरूपी प्राणी अपनी श्रपनी 
प्रात्ाके भ्रनुतार प्रकाशित होते है । बल्वके भीतर 


एक विचार ३१ ) 


जो चमकने वाला तार होता है उ्तकी रोधक क्षमत्ता 
(6818761106 (षष्ट) के श्रनुसार ही 
उस बल्वकी शक्ति होती दै । जिसमे जितनी अधिकं 
रोधक क्षमता होती है वह बल्व उतना ही श्रधिक 
वाटका होता है । इपी प्रकार जिघ्र भ्रात्माका जितना 
ही तप होता दै उतना ही उस श्रात्माका प्रादा होता 
है । वल्व फूट जानेके वाद बिजली चली जतौ है 
यानी पुनः उसी धारमे मिल जाती है जहासि श्रातो 
है । अ्रधिक प्रकाश वाला वत्व कम प्रकाश वलि बल्व 
को निस्तेज कर देता है । यानी सौ वाटके बल्वके 
प्रागे पांच वाट्के वल्वकरा प्रकाश नगण्य होता दै। 
इसी प्रकार तपस्वी महापुरुष या महात्माके श्रागे 
साधारण मनुष्यकी चमक नहीं रहती । एक ही प्रकार 
की विदत्‌ धारा सभी बल्वोमे वहते रटने पर भी 
जिस वल्वकी रोधक क्षमता श्रधिक होगी यानी जो 
प्राणी तपोवलमें श्रधिक होगा वह अधिक प्रकाशित 
होगा । तपोषलसे श्रात्मबल प्राप होता है श्रौर जिसमें 
ग्रधिक श्रात्मवल होगा वह्‌ श्रधिक महात्मा या उत्तम 
पृरूष होगा ओरौर जिसमें श्रात्मवल कम होगा वा 
श्रात्मा टकी होगी वह निम्न श्रीका व्यक्ति होगा । 
तप, ब्रह्मचयं तथा श्ुभकमंसे श्रात्मवल प्रत हता 
है । इयीलिये प्रायः सभी वमिं शुभ कम ब्रह्मचय 
तथा तप पर वल दिया गया है, त किं मानवको ग्रात्मा 
का उत्तरोत्तर विका (1१०1४०० 801) 
हो सके श्रौर उत्तयोत्तर उश्तके अ्र्दर ग्मधिकर प्रकाश 
ग्रा सक्ते । जिस धकार वल्वके धुल, मंल श्रादिसे ढके 
रहने पर भी उसका प्रकाश त्रवल्ड हो जाता दै उसी 
प्रकार श्रात्माके ऊपर बाह्य कलुषताका श्रावस्स भो 
उसके प्रकाशमे बाधक होता है। ग्रतः ्रात्माको 
ग्रधिक प्रकाशमय बनानेके लिएु तप, शुभक्मको 
वडढाकर बाह्य कलुषताको दूर कर ब्रात्माका उत्तरोत्तर 
विकाश श्रनिवाथं है । जिस प्रकार विज्ञान जीवक 
क्रमिक विकाल्का सिद्धान्त मानता है (५२०1 प०य- 
01 118) उसी प्रकार श्रात्माका भी क्रमक विकमन्च 


#) 


(ए०]प्107 07 80 पा) होता ह जो एक जवन 
से दुसरे जीवनमें होता रहता दै । जीवनके भ्रनेकों 
जन्म मरणो कडीमे प्रात्माका भी उत्तरोत्तर विकाड 
या वास होता रहता है । भौतिक दरीरके श्रच्दर 
ग्रवस्थित ्रात्मा भौतिक शरीर दारा किये क्मोकिं 
भ्रनुसार श्रपना विकाश करती है, क्योकि भौतिक 
शरीरके अ्रन्दर श्रात्माके श्रात्मा वा मन तथा विवेक 
का भी विशेष स्यान है मनसे कमं उत्पन्न होता है 
जिसका संचालन विदेक करता है आ्ौर श्रात्मा द्वारा 
मागं दशंन मिलता है, करिन्तु यदि मन भ्रधिक बलवान्‌ 
हो जाता दहै मरौर विक अपना संचालन बल्द कर 
देता है तो श्रात्माका मागंदशंन लुक्हो जाता है ओर 
प्राणी मनके नि्य॑त्रणमें चलकर कुमागरं पर श्रग्रसर 
हो जाता श्नौर इस्त प्रकार श्रात्माका प्रकाश कम 
हो जाता है 1 यहां ्रात्माका वास होता है। किन्तु 
इसके विपरीत जव मन विवेक ग्रौर श्रात्मा द्वारा 
नियंत्रित रहता है तव ब्रात्माकी प्रबलता बढती है 
ग्रोर श्रात्माक। बहाव परमात्माकी तरफ बदठने लगता 
ह, जो किं उसका वास्तविक मागं है। तो भ्रात्माका 
विकास होता है श्रोरं श्रन्ततः जीवात्माका परमात्मामें 
तिलना ही युक्ति है । 


मेने त्रभी भ्रात्माक्रै क्रमिक विकासके बारेमे जो 
वात कही उसका श्रौर स्पष्टीकरण करना श्रनिवायं 
है । श्रात्माक्रा उत्थान (7 [0£०4॥10०) कंसे 
किया जाये यह एक प्रदन है। यहींमे क्मंकाक्लेत्र 
प्रारभ होता है ¦ गीताम कहा टै कि “फल प्राक्ठिको 
इच्छा न रल क्म कर । गीताम निकाम कमकी 
बत कही गई है श्रोर कर्मकी प्रधानता पर बल दिया 
गया है, क्योकि कर्मसे ही श्रात्माका विकास समव 
है । श्रात्माका उत्थान कमकिद्वाराही हो सक्ता दहे। 
कर्मके तन प्रकार महषियोने बतलायें दँ प्रौर वेदं 
संचित, प्रारब्ध, श्रौर क्रियमाणा । संचित कमं वहं 
कमं है जो जीव जन्म जन्मांतरोमें श्रजितं कर इक्ट्ा 
कर सकता है । यानि श्रात्माका विभिन्न रूपाम प्रनेकां 


[ ३२ ज्योतिष्मती 


योनियामें भ्रमणके उपरान्त जो कुचं भी कमकि 
फलका संचय कर पाया है वहु सब संचित कमं है। 


प्रारन्य कमं वहु हैजो संचित कमंमेसे एक भाग 
लेकर श्रात्माके साथ जीवको किसी एक जीवने 
भोगनेके लिये प्राप्त होता है| जव जीव पदा होता 
है तो उसके साथ संचितमेसे भोगनेके लिये कर्मोका 
एक हिस्सा श्राता है जिसका भोग उसके उस जीवन 
कालम उसे मोगना पड़ता है । 


क्रियमाणा कमं वह॒ है जो जीव श्रपने जीवनकालमें 
मन एवं इद्धियों हारा प्रेरित हो कर करतादहै | घ्रुकि 
जीवात्माका सपूणं कायं प्रारव्ध पर ही निभंर नहीं 
रहता, क्योकि उसके साथ मन, इन्द्रिय श्रौर विवेक 
काभी साथ रै, इसलिये वह कृ भ्रंशोमे भ्रारव्व हारा 
निर्धारित कमकि श्रतिरिक्त भी कद्ध कमं करनेमें 
स्वत॑त्र है | ्रतएव इस प्रक।रके क्रियमाण कमं द्वारा 
उसके प्रारव्व कर्ममे बटा-बद़ी होती रहती है श्रौर 
इस प्रकार संचित कर्मकेश्रंदर भी कुदं कमी वेशीका 
होना संभव हो सकता है । श्रत: क्रियमाण कमं द्वारा 
प्रारब्धे कमी वेशी होना श्रौर प्रन्तमे संचित करममे 
भी कमी वेशी होना कृ श्रंशोमे संभव है। श्रतएव 
रनः शनेः ्रात्माका विकास प्रत्रा ह्लास संभव हो 
जाता दै । इसलिये कहा गया है कि भ्रच्छै वा बुरे 
कमक द्वारा भ्रात्माका उत्थान तथा पतन धीरे धीरे 
किया जा सकता दै । किन्तु प्रारब्यको महत्ता इतनी 
टी है क्रि वह्‌ जीवात्माके उत्थानकी एक सीमा 
निर्धारित कर देता है| थौड़ी बहुत कमी वेशौ 
क्रियमाण कमं द्वारा श्रवश्य हो जाती है, किन्तु सीमासे 
ग्रचिक खिचाव नहीं हो सकता । उदाहरणके लिये 
एक रबडका टुकड़ा लीजिये जिप्तको श्रगर खींचा 
जवे तो वह उस हद तक ही बढ़ सकता है जितनी 
कि उसकी सीमा है । उससे श्रधिक खींचने पर वह्‌ 
नह बदेगा श्रौर ट्रुट जायगा । इसी प्रकार एक मानव 
जीवन भी प्रारब्ध द्वारा सीमाबदध दै जो क्रियमाण 





कमं द्वारा थोड़ा बहुत घटाया वायां जा सकता है । 
मेरी स्वयको मान्यतादहै कि जीवन पथका नियंत्रण 
लगभग «५०० प्रारब्ध द्वारा होता दै ्रौर वाको 
३०९८ कमं तया फल प्रा्षिके लिये वह स्वतंत्रह जो 
यदि उचित दिशामे किया गया तो जीवात्माको 
उत्यानकी तरफ ले जायेगा श्रौर यदि भ्ननुचित दिशामं 
उसका माग॑दर्शन हुश्रा तो वह्‌ श्नः शनं; पतनकौ 
श्रोर ते जायेगा | इस प्रकार श्रात्माका उत्थान व 
पतन संभव है । यही कारण दै कि समस्त धमगुरप्रो 
ते शुम कर्मकी महानताको बार-बार दुहराया ह 
ताकरि श्रात्मा उत्तरोत्तर विकसित हो परमात्मात्र 
मिल सके । 


प्रव प्रन यह श्रता हैकि शुभ व॒ अशुभ कमं 
कव्या ै। कभी कमी ुभ वं ब्रद्युभ कमोमिं भेद 
करना काफी कठिन होता दै, किन्तु यदि 
सक्षम निरीक्षण एवं विचार क्रिया जाये तो यह 
मेद स्पष्टज्ञात हो जाता है । कोई कायेया कायं 
करनेका उदह्‌दय यदि मानवताकौ सेवा, कष्ट 
निवारण, संकट हरणकी भावनासे किया जाये तो 
वह शुभ कमं है | रोगिरयोकी सेवा, निधनता निवारण, 
ग्रपंगोकी सेवा, दान कमं इत्यादि शभ ॒ह। सत्य, 
ग्रहिसा, ईमानदारी, वफादारी, कत्तव्य परायणता, 
ग्रपरिग्रह, दूस रोके हितके लिये कुर्बानी, न्याय इत्यादि 
राभ कमं हैँ । इसके ्रतिरिक्त कोई भी क्रमं या 
उद्‌ श्य जिसमें मानव एवं जीवमात्रकौ सेवाका भाव 
निहित दै शभ कमह! दुग एवं दोषीको सजा देना 


राहु आर केतु ३३, 
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भी शुम कमं है । इसके भ्रतिरिक्त ईहवरकी भ्राराघना 
जप, ध्यान, तपस्या यज्ञ॒ इत्यादि श्रौर भी उच्च कोटि 
केशुभकमदैं। 


प्रारब्धको भौ तीन हिस्से विभक्त किया जा 
सक्ता है । यानी प्रारब्ध तीन प्रकारका होता 
है । तीत्र, तीव्रतर श्रौर तीतव्रतम । तीब्रं कम 
प्रभमावाली होता है ्रौर प्रयत्नो द्वारा विफलं 
क्रियाजा सकता है। श्रपने दनिक जीवनमें देखते 
है कि छोटी मोटी विमारियां+ समस्या्ये, श्रापत्तियां 
ग्रचानक ही भ्रा जाती रहँ श्रौर प्रयास एव 
उपचार करने पर उसकी निवत्त टो जाती है। 
यह्‌ तीव्र परार्धं दै। तीत्रतर प्रारन्य वह है जो 
काफी प्रयत्न, पुजा पाठ प्रौर कटठनाईके बाद दूर 
किया जा सकता है । भ्रासानीते जिसका निराकरण 
होना सम्भव नहीं है। कभी कभी इसका निराकरण 
तहीं हो पाता ओओरौर मोगना मी पड़ता है । तीत्रतम 
प्रारब्ध वह है जो किकी भी तरीकेसे निराकरण 
नहीं किया जा सकता । उसका भोगना श्रनिव।यं हे । 
यहां प्रारब्धका पूरं प्रभाव दिखाई देता दै। मद्यु, 
भयंकर रोग, विवाह. स्वजनोका वियोग इत्यादि 
इसी प्रकारके तीत्रतम प्रारब्ध हैँ । इनका भोग 
अवहयमेव भोगना पड्गा । 


उप शोक्तं पंक्तयोमें मैने श्रपने श्रनुभव एवं विचारों 
काजोकु्ध भी संक्षिप्त विवरण द्या दै भ्राशादहै 
दादानिकं एवं वेज्ञानिक इस पर मनन कर ग्रपने 
ग्रनुभवोसे ्रवगत करायंगे। 


राह रर केत 


[ डेखक--श्रौ श्रोक्ारलाल मेहता एम.ए. बीकाम ॒बी.एड्‌. बिजो निया राज. | 


राहु श्रौर केतु किसी योगकारक ग्रहसे सम्बन्धित 
नहीं होने पर भी केवल शुभ स्थानोमें श्रथात्‌ केन्द्र 
ग्रौर त्रिकोण स्थानमेसे करंसो भी स्थानम वंठनेसे 
ग्रनतरदगानुसार योग कारक होते है । राहु श्रौर केतु 


केन्द्रधरिकोरमं स्थित होने पर उत्तमदहैग्रौर योग 
कारक ग्रहकी श्रन्तरदयामें श्रेष्ठ फल प्रदान करते 
दै । तथा अ्रञुभ ग्रहोकी श्रन्तरदशामे प्र शुभ पफल दही 
प्रदान करगे । फलदीपिकाके श्रनुसार :-- 
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यदि केन्द्रत्रिकोणे वा निवसतां . तमोग्रहौ | 
नाथेनान्यतरस्येव सेम्बन्धाद्योगक्ारको ॥ 
तसो ग्रहौ मादय च लम्बन्यो येन्न केन {चित्‌ | 
प्रन्तदशानरू्पेण भवेतां योगकारकौ ।। 


राहु केतु यदि कन्द्रविकोण तथा द्वितीय एवं 
एकादरभावमे स्थित होते हतो श्रपनी महादशमें 
जातकको शुभ फल प्रदान करते ह । लेकिन यदि राहु 
केतु किशी भावम सू्थेसे ग्रसित या उसके विपरीत 
भाव्मे स्थिति हो तोभी अपनी ददा-ग्रन्तरदयशा 
कालम जातकको भ्रलुभफल प्रदान करते है। 


यदि राहु केतु ६,८या १२ वें भामे स्थितदहोतो 
जोतकको श्रपनी महाददामे विपरीत (श्रञुम) फल 
प्रदान करते ह श्रौर यदि ६,८ श्रौर १२बे भावक 
मालिक भी जातकौ कुण्डलीमें राहु केतुक सथ उती 
भावमें स्थितिं तोश्रपनी महादशामे राहु केतु 
जातकको शुभफल प्रदान करते ह| 


राहु श्रोर केतु जि भावम वंसते है उस भावका 
ही युभ श्रद्ुभफल भ्रपनी महादया--ग्रन्तरदलामे 
प्रदान करते दै । 


येन ग्रहेण सहितो भजगाधिनाय-- 
स्तत्खेटजात गुणरोष फलानि ` कुयात्‌ | 
सर्पान्वितः सतु खगः भवोपि कष्टं 
दुखं दश्रान्त्यक्तमये करते विक्ञषात्‌ ॥ 


र हाद श-अन्त्‌रद्नला फल 

राहुमं राहु (२ वषं-> मास- १२दिन) 

इम श्रन्तरदयामे जातको भनकिक चिन्ता, 
सम्बन्वियोषे कलह, फि्री श्रात्मीयजनकी त्यु, विष- 
भयः, मू श्रपनाद, माता पितासे कगडा, रोगोमें 
वृद्धि, दुष्ट लोगोसि हानि, स्थानान्तर, धन हानिः 
दूर देशकी यात्रा एवं स्वी पीडा हीती दहै, 
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राहुमे गुरु (२-४-२४) :- इम अन्तरदशे 
जातकं द्वारा पित्र जीवन व्यतीत करना, दाास्त्रो 
का म्रव्ययन, देव दशन तथा भगवत्‌ भजन, धन 
लाम, पुत्र प्राप्ति, घरमे मागलिक कार्योका होना तथा 
राज्यसे लाभ प्राप्त करता है। 





रामे शनि (२ १०-६) : - जातत इस समयमे 
मानसिक विकार, वात एवं वायु रोगोसे पीडा, घरेलु 
भगडरमि वृद्धि, व्यापारमें हानि, पदावनति, तथा गलत 
घारणाश्रोका शिकार होता है। 


# 
1 


रामे बुध (२-६-५८) : जातक इस ्रन्तर- 
दशाम पुत्र एवं धनकी प्राक्षिःत्रु्रोमे बृद्धिव्यापारमें 
लाभ, कलाम दक्षता , श्रामोद प्रभोद तथा वहनं 
सख प्राप्त करता ह) 


| 
| 


| 

राहमं कतु (१-०५-१ ८) :--दट्स श्रन्तरदलामें 
जातकको रोग दातर,ग्रग्नि एवं शस्त्र भय, चमं रोगो 
पीडित, मान सम्मान धन एवं जनकी हानि, ।पिर 
दद तथा मित्रोसे मन मृटाव होता है। । 


राह्म शक्र (३-०-०) -इस समयमे जातक 
जमीन जायदाद, चौपाये, बाहनाव्सि श्राधिक लाभ , 
स्तरा सुख, शुभक्रायंमे योग तथा कभी कभी पित्त 


सम्बन्धी रोगोका रिकार होत) है । | 


। 

रष्ठमे सुयं (°-? ०-२४) -- नेत्र पीडा, गवुग्रोसे । 
भय पारिवाकि वले, रोगोमिं द्धि, स्थान परिवतंन, 
मानसिक चिन्त 1, तया पण्य कामि सुचि पव 
सम्मानमन वृद्धि होती है । 


राष्मे चन्द्र॒ (१-६९-० ): -- दसं श्रन्तरदशामें 
जातक मानसिक क्लेश , पत्नी रम्बन्धी चिन्ताश्रौसे 
ग्रसित, जलेसे भय, धनलाभ, पुत्रकी प्राप्नि तथा 
व्यापादविकेनद्रो तथा तीय॑स्थानोकी यात्रा करता द। 





रामे मंगल (₹-- ०- १८): - इस श्रन्तरदशामें 
जातक राज्यसे मय, श्राग, चोर, एवं शस्त्र भयते पीडित, 





मुकदमोमे विफलता, चहं दिश ॒म्रसफलता, मानिक 
कमजोरी तथा सेगीमें वृद्धि प्राप्त करतार । 


केतुमहाद शा--ऋअन्तरद शा फल 

केतुम केतु (०-४-२७) ---जातकर इत भ्रन्तरदज्ञामें 
प्राः्मीयजनकी मृत्यु, मित्रोसे कलह, मानिक पीड 
धन हानि, जेल यात्राका मय, भूमि सम्बन्धी भगड्‌, 
शरीरम जलन तथा ज्वर पीड़ाका शिकार होता हे) 


केयुभें शु कः १-२-०) इस श्रन्तरदश्ामें जातकको धन 
(वं सन्तान प्राप्ति, उच्चवगके लोगोसे कलह, मित्र एत्र 
स्वजनकी हानि, पुत्र एवं पत्नी सम्बन्वी चिन्ता, ज्वर 
एवं संग्रहणी रोणसे पीडति होता हैँ । 
केतुमें सूयं (०-४-६) : - इस समयमे जातक्के शरीर 
ने उर्द्‌, निराशावादी भावनाभ्रोे बृद्धि, सम्बन्धियोसे मन 
मुटाव, िकायतन स्थानान्तर, राञ्यसे भरमि सम्बन्धी 
भगडा, कफ एवं जननेद्धिय सम्बन्धी रोगोसे पीडित, 
व्यापारसे हानि, पल्नीके स्वास्थको चिन्ता, परिबारके 
सदस्योकी भिमारीमे चिन्तित, दूर स्थानोकी यात्रा, 
एवं ज्ञानमे बुद्धि होती हं । 
केतुम चःद्र ८-७-> :-- इस कालमें जातक प्रार्थिक 
लाम, सन्तान प्रापि, स्त्रीलम्वन्यी कणडे, मानसिक 
सन्ताप रीत रोणसे पीडति तथा कञिनारई्यों एवं 
विवादोका सामना करता है। 


केतुमे भेल ०-,-२५ : - इस श्रन्तरदशामे परिवारं 
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के सदस्योमे भगडा, स्वजनकी म्रत्यु, रोगोसे पीडित, 
उन्नत्तिमे श्रडचन, रत्रश्रोमें बृद्धि, कलह एवं प्रति- 
दरःदतामें बृद्धि, शात्कीं एवं डत्रुभ्रोसे भय तथा 
चि-ता, शस्य विकिस्ताके प्रवपर, ज्वर एवं जनैन्द्रिय 
सम्बन्धी रोगो पीडति तथ। जेल याच्राके अ्रञ+र्‌ 
प्राप्त करता दै। 


केतुम राहु१ (१-०- १५) :- जातक इध दशरमें 
भूमि हानि, मित्र कलह, व्यपारमे हानि, माने स्मान 
कोटस, नीव संगत्ति एवं रज्य भयज्ञा रिक्रार 
होता है । ` 


केतुम गुर (८-?१-६) :-- इस श्र.तरदशामें जात्तक 
को पत्र, भूमि एवं धनकी प्रति, रज्यसे सम्मान 
तया वडोके सभ्कसे लाभ, व्यापारमें लाभ, लाभप्रद 
सौदोमे खा उत्पन्न होना तथा पजीका उनमें 
नियोजन करना तथा घरमे म।नपिक बायं होते है| 


फेवुमं शन (१-१-८ः-) इस समयमे जातक स्त्री, 
घन, भूमि एवं जायदाद सम्बन्धी ह्‌।नि, सम्मानको 
ठेस स्थानान्तर, श्रजीणं हृदय रोग, वात रोग तथा 
रारीर सम्बन्धी रोगोपे पीडिप होता है । 


केतुमें बुध --१११-२७ :-- इपर अ्रन्तर दामे जातकं 
पत्र प्राप्ति; भूमि लाभ, निथोजत व्भापारमे लाभ 
ज्ञ। नमे बृद्धि, दत्र भय, खेती एवं चौपायोको सानि 
होती हे। 
कालसपं योगके वारेमें श्रागामी श्र कमे देखे । (करपवः, 


हाथकी रेखाएं विक्ञान ओ कसोरी पर 


[ केखिका- श्रीमती चंदला विडला सामुद्रिक ध्राचार्या | 


द्प्रत्यज्लाणि श्ास्नाणि चिवादस्तेष केवलम्‌ । 
प्रत्यक्षं उपोतिष रास्त्रं चनद्राक्तौ यन्न साक्षिणो । 


सम्पूणं सौर मंडलमे श्रपनी श्रपनी निश्चित 
गतिक साय धरूमते हण विभिन्न ग्रह॒ उपग्रह (सूय 


चन्द्रादि) ज्योति विजातकी प्रासाखकताकी स्वयं- 
मेव पुष्टि करते ह । चश्रतः यदि कटा जाय कि 
ज्योति शास्तरकी प्राचीनताके परीक्षएमे श्रन्य अ्रनेक 
बातोको छोड़कर केवल म्रटोके जानने ही यदि वर्षोकी 
गणना की जाय तो मूयंके उच्चसे श्री रामव्यासं 


# 





३६ ] ज्योतिष्मती 


ज्योतिषी श्रव्यक्ष ज्योतिष विभाग कारी हिन्द 
विण्यविद्यालयके मतानुनार 


` श्रज बृवभ मृगाद्धनाकृलीरा 
भष वशिनौ च दिवाकरादि तुङ्खा 
दश शिखिमनुयुक्‌ त्िथी््रियांशे- 
स्त्रिनवक विंशतिभिश्च तेऽस्त नीचाः । 


प्र्थात्‌ भारतम व्यवहारिक ज्योतिष गरानाके 
प्रथत्नकी न्यूनतम सत्ता भ्राजसे २१८०२६६ वषं पूर्वं 
श्द्िहीतीदहै, जो श्राधुनिक संसारके लोगोके लिये 
विशेषकर पादचात्य विज्ञान विश्चारदोके लिये बड 
म्रादवयकी सामग्रीहै। ` 


्रमुडे रूपसे ज्योतिषको तीन भागोमें वाटा गय। 
दै- सिद्धांत संहिता ग्रौर होरा । फलित ज्यौततिय 
हो राक ्रन्तगंत ग्रता है । "सामृर्रिकं फलित ज्यौतिष 
काणएक श्रकरार है जिका नामकरण इस वियात 
प्रयम भारतीय शोधकर्ता “समुद्र' के नाम पर्‌ हृम्रा है। 


दस्त रेखा विज्ञान सामुद्रिक शास्त्रका महत्वपूर्णं 
प्रज्गं है, जिसमें दायक रेखाम्रोकी मूक भःषा, मनुष्यकी 
व्यक्तित्व अरभिव्यक्तिकवी दिशा, चारित्रिक गुण दोष 
स्वभाव, संभावित दुवेटनाये रो श्रौर किरी भी 
मनुष्यकं जीवनके भूत वतंमान व॒ भविष्यके विस्तृत 
विवेरणको सामने रखते हये उसके श्रन्तस्तलमे छिपी 
हई प्रच्छन्न शक्तियो को प्रशमे लाकर मनुष्यो समि 
पूरा सफल जीवनकी श्रौर भ्र्रसर करती है । 


सृशिके विकासके साथ साय दप विज्ञानका प्रसार देश 
देश।न्तरोमें ह्र, उ.होने इस विज्ञानकी वंज्ञानिताकी 
मक्त कठ्से प्रवक्ता को मरौर इसे स्रपनाया। श्रार्वाचीन 
भमग्रन्थ श्रारिजनल हित्रयूके उद्धरणसे सामृद्रिकशी 
प्रामाखकता सिद्ध हनी है । 
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भारतीय मनी षियोकी वति जाने दीजिये -- विएवके | 
सुप्रसिद्ध पाश्चात्य विचारक भ्ररिस्टोटलके मतानुसार 
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वसे भी हम देखते हैँ प्रसिद्ध रकश समरवेत्ता, 
नेपोलियन हिटलर ग्रौर श्रलैत्रजेन्डर श्रपने युद्धके 


दौरान सदव श्रपने साथ सामुद्रिक वेत्ता सलाहकारके 
रूपमे रक्खा करते थे । श्रलेक्जैण्डरके शब्रोमे । 
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कटका प्रमिप्राय यह्‌ है कि सामुद्रिक विज्ञान कोई 
नया विषय नहीं टै भ्राजसे शताब्दी य दशाडि 
ही नहीं ठल्कि इससे भी पूवं विद्धान्‌ पुरुषों द्वारा 
इस विनज्ञानकरा रयोग वरावर होता श्रां रहा है । 


सनानि श्राधार:-- 


+> 
4४ 
~ 


हाथ मनुष्यके मष्तिष्ककोा प्रमृख सेवक 


हाथकौ रेखाएं विज्ञानकौ कसौटी पर ३७ ) 


॥ = रयमीणीीीी ममी णी मी थी णी थी ीीीरिी यमी िीीमो वीती 


कि हस देखते है मनमें श्रये हुए किप्ी भी विचारकी 
ग्रभिव्यक्ति प्रधानतया हाथ द्वारा ही होती है। करोधकी 
स्थ्तिमे प्रायः मृद्धियां कप्त जाती हैँ। प्यारकी स्थिति 
मे शनेः शनेः श्रद्घको सहलाया जाता है, इसका प्रधान 
कारण है मस्तिष्कके ज्ञान तन्तुश्रोका हमारे हाथका 
रिराग्रोसे सर्वाधिक सम्बन्ध है। मस्तिष्क जसा कि 
मनोवे्नानिकोक्रा मत है दो प्रकारका होता दै, चेतन 
व श्रवचेतन । प्रत्यक्ष रूपमे दिखाई पड़ने वाले नाना 
प्रकारके कार्थं कलाप चैतन मनसे संचालित होते है 
ग्रौर श्रचेतन मरितष्क गुप्त रूपसे पिदले कमके फला- 
नुसार स्वप्नोके रूपमे या म्रपनी श्रन्य गृप्त प्रक्रियाके 
रूपमे चेतन मनको संदेश प्रसारित करता रहता है 
ग्रौर जंघा करि श्रव्यात्मवैत्ता्रोक्ा मत है कि इती 
ग्रचेतन मस्तिष्कमे प्रखिल ब्रह्माण्डको नियत्रण 
करनेकी पूणं सामथ्थं है । इसे भूत, वतंभानव 
भविष्य श्रादिका पूरं जान होता दै। इन्हीं ्रटद्य 
राक्तियोकी सहायताते योगीजन समाधिकी प्रक्रिया 
ढारा नाना प्रकारको चमत्कार पणं वतिं किय) 
करते हँ । सम्मोहन कर्ता (10110180) भमो 
व्यक्तिको सम्मोहित करके उसके विगत जीवनीकी 
स्मृति कराकर नाना प्रकारकी समस्याश्रोका समाधान 
किया करते हँ प्रौर जैसा कि नित्य सुननेको मिलता 
दे कि ग्रमुक बच्चा श्रपने पिदधे जीवनकी वातं ठीक 
वता रहा है । वहां उधके मस्तिष्ककरा यही श्रवचेतन 
भाग श्रन्य व्यक्तियोकौ श्रपेक्षा श्रधिक विकसित होता 
हे श्रौर उसे सारी वातं स्मरण रहती है । 





संकषेपभें इध प्रकारकी अ्र्टश्य शक्तियो युक्त मानव- 
मस्तिष्के ज्ञान तन्त्‌ हाथ व पंल्को श्रपनी विदि 
शिराग्रो हारा सदेश भेजते रहते हैँ ओर ये शिरां 
मनुष्यके हाथमे रेलाग्रों व चिह्वोके दारा भ्रपनी मुक 
भाषामें शारीरिक व मानसिक क्षमताश्रोका रहस्योद्‌- 
घाटन करती रहती दँ । इम प्रकारके रहस्योे युक्त 
त्ानका नाम "टृस्त रेखा विज्ञान' के अ्रन्तगंत भ्राता 
है । रेखाये बदलती रहती हैँ। संसारम किन्हीं 


भीदो व्यक्तियोके विचार दात-प्रतिशत समान नहीं 
हो सकते । इसलिये किन्हींभोदो व्यक्तियोकी हथेली 


की रेखाश्रोक्रा समान होना भी सम्भव नहीं । 


प रिस्थितियोके उतार चढावके साथ साथ विचारों 
मे भी परिवतंन होता रहता है । इकलिये रेखाग्रोमें 
भी परिवतंन होता रहना स्वाभाविक हीदै। 


रेखाये वदलती रहती हैँ श्रवश्य, किन्तु ठीक उसं 
नियामक सर्वोच्च सत्ताके परिवतनशोल सिद्धांतोके 
ग्राधार पर जिनके कारणा सूयं व॒ चन्द्रकी परिक्रमा 
की दिशा श्रौर फलानुसार ऋतुं बदलती रहती हँ । 
ग्राप मी श्रपने चेतन व ॒भ्रचेतन मस्तिष्कको नियंत्रित 
कर एक सुनिदिष्ट दि्ाकी श्रोर शअ्रपनी योजनश्रोको 
बदल कर भ्रपने हाथकी रेदाभ्रोको बदल सकते हैँ । 


किन्तु, वह दिशा कौन सीहो? क्त्र हो: आदि 
बाते जाननेके लिये श्राद्ये आपकी हाधकी वौलती 
रेखायें श्रापकी प्रतीक्षा कर रही ह । ये ग्रापके 
समूचे भूत मतमान श्रौर भविष्यको आपके जीवनकी 
सही दिशाको अरपनेमे समेटे हये ्रापके स्वणिम 
भविष्यको इगित कर रही दहै। 

परविद्ध सामद्रिक लेखक प्रकाशा दीक्षितके शब्दम 
"जीवन समय गरीर शक्ति श्रापके साथ दहै, इसका कोई 
मी श्न न्रपव्ययन दहनो सके क्योकि नं ।गिकं रूपसे 
ये श्रापके हिस्सेमे सीमित ही हो ग्राई ट । भ्रकृति 
परपने पुत्रके साथ सौतेला व्यवहार नहीं करतीं । 
इतना ही जीवन, समय ग्रौर शक्ति टसा बुद्ध व 
गाघीको मिला था । इतना ही शोक्सपीयर-कालिदास 
कं गौकरिकनो, इतना ही लेनिन व माक्संको । 


८८........आअआप कुत्रहैया सुपुत्र खुद निरय कर 
लीजिये । एदा न हो करि कालकी श्रदालतमें श्रापके 
ऊपर निकम्मेपनका प्रायोप लगाया जाय श्रौर श्राप 
हेली फलाक्रर रेखाथरोका सघत देना चाहं ग्रौर अ्रापके 
विचारोके भ्रनुपसार उनकी परिवतन शोलता श्रापकता 
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पक्ष कमजोर कर दे । सुवहकी रौशनी श्रपनै 
स्नायुग्रोमे भरकर चल पड़यि, लेकिन समयका चक्र 
कभी नहीं ठहरता ' चलना इसका घमं है । 


हस्तरेखा धिज्ञान किसी धमं जात्ति, वग या वणं- 
विेषकी वपौती नहीं । कोई भी व्यक्ति जो सुव्यव- 
स्थित मानसिकतासे धेयं पूवक, विना श्र घश्चद्धाके 
किन्तु वि्ञेष तारिक भावके साथ इक्र विज्ञानक) 
गहराईमे उतरना चाहता है, इसके भ्रघ्ययनमे सफलता 
पराप्त कर सकता है, इसमे रच मात्र भी सदेह नहीं । 


समय श्रा गया है । सामद्विक विज्ञानको हम 
केवल भाव्य फलं बतनेको ही सोमामोमे नहीं वधं । 
ञ्योतिषके अतिरिक्त सामाजिक विज्ञानके दखूपमे भी 
ग्रहणा करे । हाथकी वोलती रेखायें समाजके विभन्न 
क्षेमं काम करने वते व्यक्तियोके लिये समान 
ल्पते उपयोगी दै । एसा कौनसा क्षेत्र दै जिसका 


ज्योतिष्मती 


त 0 1 00191111 
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प्रतिनिधित्व यह्‌ विज्ञान न करता हो ? श्रात्म-स्वरूप 
का वोध करानेका तो यह विज्ञान सर्वोत्तिसि साधनं है । 


पिद्धले दिनों सामद्धिकके विषयमे जापानके 
डाक्टरोका मत समाचारे प्रों प्रकाशित हूप्रा श्रा 
उनके मतानुसार यदि व्यक्तियोके हाथ व पैरोँकी 
रेखाश्रोका वारीकीमे श्रव्ययन किया जाय. तो 
कड हस्त रेखाग्रोी मूक भावा-कतिपय संभावित 
विमारियोके भ्रतिरिक्त जीवनका विशद विवेचन हमारे 
सम्मुख प्रस्तूत करती है । व्यक्तिका व्यक्तित्ज उसकी 
म्रभिव्यत्ितिका उपयुक्त क्षेत्र उसकी सूक्ष्म प्रवृिर्या, 
गुण व दुग ण संमावित दुवंटनायें, संभावना, उपयुक्त 
जीवन साथीका चुनाव श्रादि वातं हस्तं रेखा विज्ञानके 
गरन्तगन श्राती है । ्रतः सामुद्रिकं शास्त प्रौर उसके 
ग्रन्तगेत श्राने वाली श्रापकी हाथकी बोलती रेखाश्रो 
का विज्ञान मानव जीवनके स्वस्थं विकासे कितना 
उपयोगी सिद्ध हौ सकता है यह्‌ स्वयं सिद्ध दै । 


विवाह मयं विचारं 


| ० -- श्रौ परमानन्द शर्मा नन्दः बी.ए, प्रायुवंदाचा्य, लाउनू (राज ०) | 


भारतीय समाजमे विद्याध्ययनके बाद विवाह कर 
व्यक्ति गरहस्थाश्चममे प्रवेश लेता है, जो जीवनका 
सर्वीश्वकं महत्वपूर श्राश्रम है । कृपालु पाटकोके श्राग्रह्‌ 
पर प्रस्तुत लेमे विवाहं समय परः ` विवेचन किया 
जायेशा । वतमान समयमे विषम सामाजिक वातावरण 
के कारणा कन्याग्रोके पित्ता विवाह समय जानने 
लि विषे चिन्तित रहते है । 


(१) सपमेश चुभग्रहकी राशिमे हौ एवं शुक 
ग्रपनी उच्चराशिमें गय( हो तो ६्वषेकी भ्रवस्यामें 
ही विवाह होता दै । [शआरदुनिक युगमें यह्‌ योग 
घटित नहीं होगा - सम्पादक 


(२) जन्मलग्नमरे शुक्र स्थित त श्रौर लम्तेश 


१०-११ वीं रािमें होतो ११ वषक श्रायमे विवाहं 
समभना चाहिये । 


(३) शुक्त धन स्थान (द्वितीय भाव) में हो एवं उमेश 
ग्यारहवं भावमे गया हो तो १० या १६ व्य॑की श्राधुमें 
विवाह होता है । 


(४) केन्द्र स्थानम दूक्तं होभ्रौर शुक्तसे सातवें 
शनि ठक्छा होतो ११ या १८ वषेकी स्रवस्थामें 
विवाह कहना चाहिये | 


(५) दितीयेश ग्यारह भावमे हो श्रौर एकादशेश 
द्वितीय भावमे गया हो तौ १३वषं कौ भ्रायुमे विवाहं 
होगा, एेषा समना चाहिये । 








विवाह समय विचार ३६) 
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(5) शुक्रसे सातवे भावमें शनि स्थितदहो श्रौर 
लगनसे सप्तम भावम चंद्रमा वेठाहो तो १८5 वषेकी 
ग्रायुमे विव।ह्‌ होता है | 


(७) शुक्र द्ितीय स्थानम हो ग्रौर द्वितीये तथा 
मगलका यौगहो तो २७ वषंकी ब्रायुमें विवाह 
होता है। मतान्तरमे इस योगसे विवाहकी प्रायु 
२२ेया २३ वषकीभी है। 


(८) पंचम भावमें शुक्त हो श्रौर चतुथं भावमें 
राह स्थित हो तो जातकका विवाह ३१या ३३ वषकौ 
द्मायुमे उता दै। 


(६) यदि तृतीय भावमे शुकहोग्रौरसाथ ही 
नवे भावमें सक्तेन गयादहो तो २७या ३० वषंकी 
प्रायुमें विवाह होता है | 


(१०) सामान्यतया लग्नेशसे शुक्र जितना नजदीकं 
हो उतनी ही जल्दी विवाह होता है| 


(११) यदि जातककी कुण्डलीमें युक श्रौर चंद्रमा 
दोनों बलवान्‌ हों तो बाल्यावस्थां ही विवाह होता 


है । 


(१२) बलवान्‌ वृहस्पति यदि सप्तममें होतो 
तात्यावस्थामे ही विवाह कराता है। 


(१३) लग्न, द्वितीय श्रौर सप्तममें गुभश्रह होया 
इन स्थानों पर शभग्रोकी दृष्टिहो तौ छोरी श्रवस्थाें 
ही विवाह होता है। 


(१४, सूयं तीरे, छठ, भ्यारहवें भावने हो तो 
देरोसे विवाह होता है। [यह योग सवत्र लाग्‌ नहीं 
टोगा, | मेरी स्वयंकी जन्म कुण्डलीम सूयं ३रे है, विवाह 
८९ त वषमे होगय। था ।-- सम्पादक | 


४ { ५, शुक्र ओर बुध सातवे स्थानम हौ तो विवाहं 
देरये टता है। 
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(१६) ब्रहस्पति मरौर शनिकी राशियां ( €-१२- 
१०-५१ सातवे भावम हो तो विवाह देरसे होता है 

(१७) ज्ुक्रकी थति जिस रारिमें हो, उस रारिकौ 
दशमे विवाह होता दहै । 

(१८) सक्षम भावम जो रािहो उसमें आठ 
प्रौर जोड देनेसे विवाहकी वषं ्रायु आं जाती हे। 
यह्‌ एक साधारण नियम है । 

(१९) शक्र, लग्न श्रौर चंद्रमासे सक्तमाधिपतिकी 
मंख्या जोडनेसे विवाहकी भ्रायु प्राप होती है । 

२०) शुक्र श्रौर चंद्रमा इन दोनो ज ग्रह्‌ वली 
हो, उसकी महादशा भ्रन्तदंशामें विवाह होता हं । 

(२१) यदि स्तमेश शक्रके साथदहो तो सप्तमश 
की श्रन्तर्दशामे विवाह कहना चाहिये । 

(२२) नवमे, दशमेश श्रोर सप्तमस्थ प्र्हको 
प्रन्तदशामें विवाह होता ह । 

हा श्रौरस नेको जोडने परं 

(२३) लगने श्रौर सप्तमे शके स्फुट ं 
जो राशि श्राव, उस रामे गोचरके गृ जाने पर 
विवाह योग श्रातादे। 

(२४) जन्म राशिके स्वामी प्रौर श्रष्टमेगके स्फुटा 
को जोडने पर -जो रानि प्राप्त हौ उत्तम गोचरका 
बृहस्पति शाने पर विवाह होता है 1 
(२५) जव लग्ने गोचरानुसार स्मस्थ राशिम जाता 
है श्रथवा जव गोचरका शुक या स्तम लग्नेरकौ 
राशियां न्वांशसे च्रिकोणमे जाता है तव विवाह 
संभव होता टै । 

(२६) संप्तमस्थग्रह यो सक्षम पर ष्टि डालने वाले 
ग्रही दामे विवाहं होता हे । 
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(२७) द्वितीयेश जिस रारिमें वंठा हो उस राधिके 
स्वामीकी दशा- श्रन्तरदश्मे षिवाह सभव होता है 
ग्रथवां दशमेश श्रौर नवमेशको दशा अ्रतदंशामेभी 


कउअ उकनन्यय 
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त्रिकोएगत हो, शुक्र भी पाप श्रहके साथ हो श्रौर 
द्वितीये दलमभावगत हौ तो विवाह म्रधिक उस्म 


होता है) 
समस्त कृपालु पाठकोमसे प्रग्रह है कि वे ्रपने 


विचार समय-समय पर सम्पादक श्रौर लेखक को 
लिखते रहँ ताकि “ज्योतिष्मतीः प्रधिकाधिकं उपयोगी 


¢ विवाह होता है। 
(२८) शुक्र, वद्रमा ओर लग्नसे सप्तमाधिपतिकी 
दामे विवाहं संभवं है । 
६ ठ वन सके शुभम्‌ । 
(२६) यदि स्मे पाप ग्रहके साथ होकर २१४५ 
प्रा 
। ।१[ 
न नित्यानन्द ' नित्य 
| ्ौ नित्यानन्द 'नित्यः 
ग्रोर तोर्मागा नहीं कु, मौत का उप हार नागा । 
देहको करके भि । ग्रापका श्रधिकार मांगा । 
९ 
छृष्णको भ्रनुरागिनी, वन, स्वप्र राधाने संजोये । 
(> । | = 
कन्तु प्यासी ही रही वो, होठ ग्रांसूसे भिगोये ॥ 
चूल जव भ्राजा १ तो, . हार कर पततभार मांगा॥ 
£ २ 
ग्रान से सोता - परोक्षा, हो चको थो राम द्रारा। 
५९ किर भी उस सतीको वन पड़ा जाना दुबारा ॥ 
ब कर परित्याग उसते भूमि गत श्राघार मांगा ॥) 
< ही वनी, फिरती रही हर द्वार मीरां॥ 
२ सवते क्रन्दन । जोगिया श्र गार मांगा । 
गि ये कभी ५ । ४.) 
॥| ल सः चकम पर, लु भी पिल पक्वी ना । 
| ॥ | बत्च कसे ¶ु म न्ध ॥। 
) (1(18 सोच कर १ ' जव कल ही खिल सको ना ॥ 
| |) ५ विवश हो, कंटकोंका हार मगा ॥ 
|| माँगकी थी सागके श्रौर 8 
|| ४९ क्ल भ्रोर मेरी मागव्या थी। 
1 | ' उस कालिमामे ल न च थ 
॥ मं लालिमाकी चाहना थी ॥ 


ग्रापको हर वारर्मागा ॥ 


न = ५ ६) 

१०५ ५ ती दै, माग वो ही मांगत्ती दै । 

माण ती ह ४ 

४ ५५  चरणतक, मागं करती श्रारती है ॥ 
चख स्वयंका, म्रापका हर भार मगा 1 
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[ श्री बालगोदिन्द जायसवाल, एम.एस.सी | 


प्रापने श्रकेवर वाजारों, फुटपाथों व मोटरस्टेडके पास, जानवर या मनुष्यकी दक्लसे मिलता जुलता है। 


धिर पर चन्दनका एक वड़ा तिलक लगाये, कुछ कि- 
तावे व एक पंचाङ्ग लिये तथा श्रपने सामने, “भ्रापका 
भविष्य" की एक तस्ती रवे कुच लोगोंको वेड 
हुए देखा होगा । एेसे तथाकथित ज्योतिषी जिनकी 
फीस लगभग पच्चीस नये पसे होती है. जो मुश्किलसे 
तीसरी था चौथी कक्नातक पड़ होते है, जो गणित 
काकं भी नहीं जानते श्रौर श्रापके मविष्यमें कुं 
भी ्राधारदहीन वाते-जो अ्रापका पहनावा व मुख 
मद्रा देखकर उनके मस्तिष्के श्रा जाती है, कहं 
देते है, एेसे लोग ही ज्योतिष जसे वास्तधिक, गणित- 
परां प्रयोगात्मक एवं उपयोगी ज्ञानको '्रटकल या 
श्योखा' तकं कहलाने के जिम्मेदार ह "यहाँ रमे श्राप 
दलो सरल शब्दोमे यह वताञगा कि ज्योतिष" के सम्ब 
न्धमे मेरे क्या विचार है| 


उ्योतिवकी इमारत इन चार भ्राधरों प्रर 
खडी दै-(१) राजि चक्र, (२)ग्रहं (३) गणित श्रौर 
(%) वे नियम जो ग्रहोकी चालको होनेवाली घटना्रौसे 
सम्बन्दध करते टहं। 


ज्योतिषमे तनिक भी भ्रटकलया कपना नहीं 
ठै । सव कृष्धं वास्तविकं है । ज्योति व्यवस्याकी 
तुलना एक घड़ीकी व्यवस्थासे को ज। सकती है। इसे 
वास्तवमे विश्च-घड़ी कहा जा सकता है। जते 
घड़ीमें एक गोलाकार स्थिर डायल होता है, जिस पर 
एक दूसरेसे तीश-तीस डिग्रीकी दूरी पर बारह चिन्ह 
लगे रहते है, ठीक उसी प्रकार श्राकाशमें स्थिर 
‹“रारि-चक्र'' क एक गोलाकार डायल है, जिक्षपर 
तीस तीस डिग्री तक फले हए वारह तरीके समूह 
या “राशियां” स्थितं है । भाग्यवश इन तारा समूहीं 
(जिन्हें ज्योत्िषमें "राशि" कहते हे) में से प्रत्येक किशी 


सुभीतेको ध्यानमे रखते हुए इन राधियोका नाम 
करणा उन्हीं राक्लोके ्राधार पर क्रिया गया है। 
उदाहरयाथं, जिस तारा समुहकी गक्ल चैरसे मिलती 
जुलती है उसे "सिह, जिसको राक् विच्छ से मिलती 
जलती है उसे "ृश्चिक' श्रौर जिसकी ऊन्यासे मिली 
जुलती है उसे केन्या" रायि कहा गया है। इमी 
प्रकर भ्रत्य राियोके भी ताम ह| 


हमारी घड़ोमें तीन काटि होते हँ | सवसे मंदा 
घटेका कांटा, उससे तेज मिनिट का कांटा श्रौर सवसे 
तेज सेकडका कांटा, जिनके भिरे वारहों श्रकों पर 
घूमते रहते हैँ । परन्तु -विश्व.घड़ीमे कमसे कम 
सात ग्रह हैँ जोकि विश्व-घड़ीके डायल पर श्रथति 
““राशिचक्रः' परं प्रर्थात्‌ एकके वाद एक बारह राशियों 
पर ॒ग्रपनी श्रपनी चालसे धूमते-रहते हँ । ये ह -- (१) 
सूयं, (२) चन्द्रमा, (३) मंगल, (४) बुध, (५) ब्रहस्पति 
(६) शुक्र, (५) गति । 


इनमे से सूर्यं श्रौर चन्द्रको हममेमे हरेकं यहां तक 
कि वच्चे भी भली भांति जानते हँ । बाकी पांच 
सौर-मण्डलके वे ग्रहै जो भगोलमें पट्राये जाते हं । 
इनमे प्रत्येककी चाल जो प्रथ्वी परस दिखाई देनो है, 
उपकै श्रनुसार चन्द्रमा सबसे तेन हं । वह बारह 
रारियोका भ्र्थात्‌ विश्व-खड्ीके पूरे डाथलका चक्र 
केवल २७ दिनभें लगा लेता है । इसे एक चांद्र मास 
कहते है । ग्रहोकी चाल वे किंस दिज्लामे जा रहे है 
इत श्राधार पर प्रत्येक ग्रहकी रोजाना की स्थिति 
याने वहु किस दिन किप शिम किंस स्थान पर 
है, यह पंचोागोमे व्वा पहिलेसे गणित करके लिखा 
रहता है । भ्रतः पंचांगके म्राधारसे चन्द्रमा व दूसरे 
ग्रहोकये स्थिति जानकर, उन्हे क्रिसी तारों भरी 
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रातमे अ्राक।रमें देखनेमे तथा उनके सहारे रारियोक्ौ 
भी दृढ लेनेमे श्रवरंनीय ग्रानन्द तथा महत्वपुं 
ज्ञान प्राप्त होता रहै । 


सूयं राि-चक्रका चवेकर एक सर वषं भ्र्थात्‌ 
३६५.२५ दिनमे पूरा करता है । शनि इन सव्र म्रहोकी 
शरवक्षा मन्दी चाले चलता है ग्रौर बारहो राशियों 
का चक्र तीस वषमे प्रा करता है। कुछ दिनों 
पूवं ही प्लुटो, नेप्चून व यूरेनसर श्रादि नये ग्रह्‌ खोज 
निकले गये हैँ जो इस परिक्रमामें अरर अधिकं समय 
लते है, परन्तु उनके विषयमे मै.यहाँ कुछ नहीं लिख 
ष्दाहं। यह ज्योतिषका गशित-पक्ष हे, जिपका 
च्छा जान प्रत्येक ज्योतिषीको होना चाहिये । 


+न यह प्रश्न उठता दहै करि “श्राकाशमें घूमते हुए 
ण्ह क्रिस भति प्राशियोकी रुचियों कायं व स्वभावो 


्रादतों श्रादि पर श्रस्षरं डालते ह ?' इ सम्बन्धे 


विभिन्न सिद्धातोंकी वारीकियोभं जाये बगेर मे इतना 
कृट्ना चाहता हं कि हममेसे प्रत्येक दो ग्रहो -- 
सूयं व चन्द्र-के प्रभावसे परिचित है 1 इनका परमाथ 
पृथ्वो, उसकी उपज एव उसके निवातियों पर पड़ता 
टे । सूयो गर्मी व प्रकाश फसलों को कान व मनुष्ों 
को रंग देते तथा उनकी श्रादतोको ढालनेमे 


प्रधिकं भाग लेते है 


वहुत 
। विषुवत्‌ प्रदेशकी उपज तथां 
चक लोगोका रहन सहन एक योरोपियनं रहन 
सहन तथा वहांकी उपजसे इसी कारण विलकल 
टौ मिनन होती है । चन्द्र मावनाग्नो पर भभव डालता 
रोर फिर. श्राकाशमे घूम रै पिण्ड विभिन्न रारियों 
मं उनको स्थित्िके श्रनुमार, मनुष्योके चरित्र स्वभाव 
तथा कार्यों पर एक प्रि्चेष प्रकारसे प्रभाव डालते है, 
यहे बात विभिन्न कालो प्रसंख्य व्यक्तियोके सम्बन्धे 
देखी तथा ही पायी गई है । 


विश्व-विख्यात श्र ग्रेन ज्योतिषी कीरो (( 


16170} 
ने इसी प्र्षका उतर इन शाष्दोमे दिया ठैः 


“'इस काल 
मे सूयं एक नई राशि प्रवेश करता दै इसलिए ग्रहों 
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न राशियोक्ी विचुत्ीय ज्योतियों (11601710 4 ४. 
18.010118) में श्रन्तर हौ जाता है, यही कारण दहैङ्कि 
वघके विभिन्न महिनोमे पदा हुए व्यक्तियोके चरित, ॥। 
स्वभाव व करमां इत्यादिका स्वरूप भी भिन्न 


कोरोने सौर वंको वारह्‌ वरावर वरावर कालम 
वाटा है जौ प्रत्येक भ्रगरेजी महीनेकी इक्तीसवीं तारीख 
स प्रारम्भ होता है शौर श्रगले स्‌ हीनेकी बीसवीं तारीख 
को समाप्त होता दै | यह्‌ एक महीनेका समय वह समय 
द जितना सू्ंको एक रादि पार करनेभे लगता दै। 

वसे तो भारतीयों ने सभी ग्रहोके प्रभावोंको व्यानमे | 
रखा है, परन्तु चन्द्रक प्रभावको भ्रधिक महत्व दिया है। 
तकं यह हैक मनृष्योके कार्यं व क्रियाङीलता (4५ 
2४६ ) उनकी भावनाग्रो (10110128) से ही परिः 
चालित होते है श्रौर चन्द्रही मनुष्यके मन पर बा 
भातताशनो, पर सवसे श्रधिक्र श्रप्तर डालता है । 
उन सव व्यक्तियोके चरित्र. स्वभाव, कमं व॒ पराक्रम्‌ 
त तो होगे, जो उसरी 
पयं पदा हए ह जवकत चन्द्रमा कोई एक ही राधि 
९श्रमण कर रहा टो । हां,उनमे भी इधी कार्ण 
तर रहेगा करि उतरी राशिं भी चन्द्रमा श्रलग श्रलग 
समथो पर्‌ श्रलग भ्रलग श्रशों पर रहेगा व दूसरे ग्रहों 


कौ स्थि तियोमें भी प्रन्तर रहेगा, परन्तु ये घब सूक्ष्मः. 
ताए ह| 


+ न ^+. 7 ` च 


चत श्राप श्रपना प्रत्येक कारय, स्नान, नारता, मो- 


जन, चाय, सिनेमा, पयं टन, दायन इत्यादि श्रपनी घड़ी 
हारा 


` ततलाये निश्चित समय पर करते ह, उती प्रकार 
वि | 


त य पल्गाएं भी^वि श्र-धड़ी दारा बतलये गये 
ध 1 टी होती हैँ । श्रापको ज्ञात होगा 
किं संसारमें 


| 
विभिन्न समयो पर विशेष विशेषताग्रोके | | 

काल-विनेष श्राति रहै है। उदाहरणाथं महाराजो | 
धथ्वीराजन चौहानके समय भारतका वीरता काले , 
धा । उती समय ह्म भ्राल्हटा) उदल, जयचन्द ; लासन, 
| 

4 


क्ट, कमाप्त इत्यादि श्रद्रितीय वीरोंकी कतार्‌ 


व ॥ 
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पाते हैँ । इपी भांत्ति जब भारतमें अकवर का सास्ना 
ज्य था उसी समय इगलंड मे महारानी एलिजावेथ 
का राज्य था, तथा इसी युगमे भारतमे भक्त कवि 
सूरदास, तुलसी दास, कवीरदास मीरांवाई व इंगलंड 
मे शेक्सपीयर हुये थे । 


संसारमे, किसी देशमें या किसी व्यक्तिके जौवनमें 
ग्रानेवाली विशेष घटनोश्रोका विवरण व सही समय 
ज्योतिषको गहराई व॒ वारीकीमे जाकर पहलेसे 
वतलाया जा सकता है । परन्तु है यह टेढ़ी खीर, श्रौर 
कीरौ जसे वास्तविक विद्वान्‌का हौ कायं है । कौरोकी 
१४०71 126व्‌160100- एक प्रसिद्ध॒ पुस्तक है । 
इस पुस्तक्मे कीरोने द्वितीय विश्वयुद्ध, भारतकी -स्व- 
तन्त्रता व विभाजन जती महत्वपृणं घटनाएं कई सषं 
पहिले लिषदीथी। इषी भ्रकार उन्होने करद्‌ वड़े 
वड़े श्रादमिययोके जीवनकी महत्वपूणं घटनाग्रोको 
मविष्य वाशि्यांकी थी, जये रूपके द क्तशाली 
जारकी मृत्यु बड़ी निदयता पूर्वक हीगी तया लाडं 
करिचनरकी मृत्यु समुद्रा लडाईमे होगी । यह्‌ सव 
ग्रक्षरशः सही निकला । , 


भारतम प्राचीन कालमे भी बहुतपे प्रसिद्ध ज्यौ 
तिषीहो गये व श्र।जकल भी हैँ । भारतीय ज्योतिष 
को चरमोचति ` सन्‌ ५०१ ईस्वी से १००० ईस्वी 
तकके कालमेंहो ची थी] इस सन्दभमें यदि मँ 
प्र(पसे इष कालके प्रथम प्रसिद्ध भारतीय ज्योतिषी 
“वराहमिहिर श्चा” के वारेमें कु न कटुंतो 
यह निबन्ध श्रधूरा रह जायेगा । उन्होने ज्ञानक इस 
शाखाको संगटित किया एवं उसमें श्रपना भ्रमत्य 


साहित्य जोड़ा । उनका जन्म सन्‌ ५०५ ईस्वीमे कालपी 


में हृश्रा था । उन्होने ज्योतिष श्रपने पित्तासे सीखा 
था तथा उसके बाद उज्जैन श्राकर बस गयेथे। वे 
उज्जनके किसी विक्रमादित्यवी सभाके नवरत्नोमेसे 
ये । उन्होने भ्रपनी पुस्तक “'पच्चसिद्धास्तिका'' में उनसे 
र्वं प्रचलित ज्योतिषके सिद्धान्तोंका विवेचन किया 


ज्योतिष ग्रौर उसका विज्ञान ४२) 
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दै । उन्होने ब्रत्संहिता, वबृहुनलातक, लघु-जातक, 
विवाह-पटल, योशमात्रा व॒ समास-मान्रा नामक्त 
प्स्तके भी लिखी हैँ ।उनका साहित्य व्यापक, गम्भीर 
एवं तकंपुरां है । उन्होने विभिन्न दष्टिकोणोसे विचार 
किया है । बृहुनातक ग्रन्थ उज्ियिनीमे ही लिखा 
गया था । भारतीय ज्योतिष साहित्यमे कई संहिताएं 
उपलब्ध हैँ परन्तु वराह-मिहिरको “बृहत्संहिता 
ग्रहितीयदहै। 7. {€ ने इसकी वहत प्रदांसा 
को दहं । 


सच कहा जाय तो भ्राचायं वराह मिहिरसे श्रच्छा 
भविष्यत्‌ वक्ता कोई हुग्रा ही नदीं । उनका ज्ञान वहत 
गम्भीर व रहस्यमय था । उनके जीवनकौ एक घटना 
श्रत्यन्त उल्लेखनोय है । एेसा कहा जाता दहै कि एक 
बार उनके प्र तद्नद्धरी पकं बड़ो संख्यामे उनका 
पीडा इस उर्‌श्यसे कर रहै थे कि उन्हँं समाप्च कर 
ग्रपने रास्तेशी सबसे बड़ी अ्रडचनतको सदाके लिसे 
हटा दे । ्रतः वराहमिदहिरको भागना पड़ा । उनके 
प्रतिद्रद्द्री भी वास्तवमे उनके भतिदनद्धी थे । उन्हौने 
गणितके सहारे उस छोयेये गवका पता लगा लियां 
जहां वराहमिहिर चपि थे। ्ओर उसे घेर लिया 
श्रव वह उस धर-विशेषकरौ शक्ल व पर्हिचानके लिये 
गणित करने लगे । वराहमिहिरको इसका पता 
लगा । उन्होनि बुदधिको दौडाकर एक युक्त ठट्राई 
वहु एकः चकौ लाक्रर उस पर बठ ग्व उस 
के पाटे श्रपने चायं श्रोर पानौ भर लिया । उनके 
प्रतिद्रन्दियोको गणित करने पर पत्ता लगा कि वहं 


चासं श्रोर पानीसे षिरा दहै, श्रतः उन्होने यह नतीजा 


निकाला कि वह इसी बीचमें भागकर पासके द्वीपमें 

चले गये है । श्रतः वे सव उस दीपको ्रोरे चले गये | 

तव वराहमिहिर किसी सुरल्ित स्थान पर पंच सके । 

इस तरह उन्होने वास्तवमें ज्योतिषके ज्ञान व उसके 
उपयोगमे अपने प्रतिद्न्दियोसे अपनी उच्चता सिद्ध 
कर दी । 








[ ४ 
किसी व्यक्तिका भविष्य कहुनेके लिये उसका सही 
न्म समय ज्ञात होना चाह्ियि । यदि यहु समय गलत 
होगा तो भविष्य गलत हौ जायेगा | इस विशाल एवं 
ग्रन्तहीन संसारम प्रत्येकं व्यक्ति एक थोडे समयका 
मेहमान दहै, जोकि इस संसारमे उसके जन्मके साथ 
प्रवेश करता है तथा जिस भांति हम श्रपने मेहमानका 
प्रातिथ्य जसे समयमे वह श्राता दहै, उस हिस्रावसे 
करते है । यदि नाङ्तेका समय हो तो उसको नार्ता 
मिलता दै, मोजनके समय श्राने पर भोजन तथा रात 
के समयसो जाने पर शाने पर कोड दरवाजा भी 
नहीं खोलता । ठीक उती बकार दुनियाँ भो किसी 
व्यक्तिकेि प्रति उसके जीवनमें वैसा ही व्यवहार करती 
ठे, जसे समय वह (दुनियाका मेहमान) दुनियामें प्राता 
है । वह समय श्रच्छा हैया बुरा इसका पता जन्म 
कुण्डलींसे लगता रहै, जिसमे जन्मके समय विभिन्न रा- 
रियो एवं ग्रहोकी स्थिति दी रहती है । यदि समय भ्र- 
सम र्हा ता वह प्राणी जीवन भर दुःखी रहेगा । 
दा, मेहनत करके ्रपने दुःख कम श्रवदय कर सकता 
ठे । यदि वह शुभ समय पैदाहुश्राहै तो वह जीवनम 
सफल रहेगा ॥ जं कोई व्यक्ति किसी ज्योतिषीसे 
कोड प्रन पचता दै, तव ज्योतिषी उस प्रश्चके समयक 


ज्योतिष्मती 


कुण्डली वनाता है रौर उसमे ग्रहोव राद्ियोको 
स्थित्तिके श्रनुसार उत्तर देता है 


ञ्योतिष-विन्नान भ्राजं मी जीवित है प्रौर पश्चिमी 
देगोमे इसमें खोज (1€868.70}1) की जा रही है | 
जमंनीमें देम्बगं नगरकी ({(‹6016 (17616) 
नामक संस्थाके प्रान ब्रेन्डलर प्राट ({3781041€- 
7960४) तथा उनके साथी अरल्फेड विटे 
(^1€त #/16) द्वारा लिखे ज्योतिषके सम्पूरं 
साहित्य (48701018. 11078 ` का उल्लेख 
इस सम्बन्धमे उपयुक्तं है । इसमे प्रस्तुत मख्य विषय 
जन्मकुण्डली वनानेकी सौर चाप विधि (80) 4.7८ 
1€104 2 27007688101) 9 0108 
20708) दै । सोरचापको उन्होने वह्‌ चाप बतलाया है 
जो किसी व्यक्तिके उन्नत सूय एवं जन्मकालके सुर्थके 
देशान्त रोँमे बनता दै । यह्‌ विधि वहत ही श्रधिक कार्यं 
क्षमता वाली दै श्रौर पुरानी त्रिकोणमिति दारा 
मौलिक दिाश्नोके गणित करने भ्रावश्यकताको मिटा 
रही है, जिससे समय व श्रम बचाया जा सकता है | 
इसके श्राधार्‌ पर उद्घो पित भावी घल ना-क्रमसें कहत 
ग्रधिक साम्य माना जाता हं) 

(श्राकाशवाणी ˆ इन्दौ रके सौजन्य से) 


हिटलरक! मित ओर ज्योतिषी 


[ श्री सु० ना ठ्यास् | 


डा० ्रोटोगिर्कसि श्रचानक मेरी मित्रता हो गई 


थी, वे ्राष्टियाके प्रम चिकित्सक थे, बात 
याहु कि १९३७ मे जव नै मासंलीजसे होता 
हेम्रा भ्रास्टियाके सत्रसे 


उचो पहाड़ी पर वसे हृए 
परहा तो मालूम हृश्रा कि 

जाज॒त लेना] जरूरी है। 
मर एक साथी श्रनायास ङा० गिर्कि दबाखानेमें 
ल गए, दवाखानेमे लग्बी कतार्‌ लगी हई भी । प्राय 
सभा स्नानण्रृूहुके लिए ङाक्छरी प्रमाण पत्र लेने 
प्राए ये, ज थोड़ी देर बाद मेरा नम्बर श्राया तो 


युन्दर्‌ नगर बड़गेस्टाईम 
वह्‌ नहानेके लि डाक्टर 


डाक्टरने सरसरी तोर पर जांच पड़ताल कर कठ 
दिया कि~“ग्राप स्वस्थ हैँ, नहानेकी जरूरत नहीं" 


इसपर मुके थोड़ी हा श्रा गई, ाक्टरने देवा 
ग्रीर हसाकरा कारण पूातो मेने गंभीर होकर 
बतलाया कि-''उाक्टर, म मारते चलनेके पूर्वं एनिमिय। 
का मरीज रहाद्रं। ४८ पड वट गया हूं | मेरी हसी 
का कारणा यहीथाक्रि समद्र यात्रे यहुँ पहुचते ही 
स्वस्थ कंसेहो गया ? 


डाक्टरने सावधानी पूवक मेरी श्रि, नाखून 


| 
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प्रादि देखे, श्रौर कहा कि श्राप कुदं समय ठहर सकं 
तो मै खुनकी जांचकरग्रौर निरयकरलूगा। 


मने स्कनेको स्वीकरति दे दी ग्रौर डाक्टरने मेरे 
सूनके जांचकौ व्यवस्था कर दूसरे मरीजोको निपटाना 
गुरू कर दिया । १।।-२ घण्टे वाद ङाक्टरने सभी 
मरीजोंको निपटा दिया, श्रौर पुनः मुके बुलवाया 
इतनेमे खनको जांच रिपोटं भीग्रा गई थी, श्रव 
कुड जांच पड़तालके वाद डाक्टरने कहा कि-श्राप 
भाग्यवान्‌ ह । एनिमिषाके जम्मं नहीं मिले, श्रव 
नहानेको जरूरत नहीं रही । तब मैने उाक्टरसे 
कटा, चाहे वीमारीके लिए न सही, भँ विना नहाए 
नहीं रह सक्र गा, इस लिए धामिक द्ष्टिसि ही मुके 
नानेको स्वीकृति दे दीजिये। डाक्टर मुसक्रराया, 
ग्रौर परमिशन १४ मिनिट नहानेकी देनेको राजी 
टो गया, जव प्रमाण पत्र लिखने लगा तो मेरे 
घन्देको बात पूद्धी. मेने हंसकर कहा कि भ्रापकी 
तरह हीमेराभी धंदा है ज्योत्तिषका कायं ! 


प्रमाणपत्र लिख कर डाक्टर गिर्कनि कहा- 
अगर हजं न हो तो-हम लोग चेम्बरमें थोडा वैठे, चाय 


लीजिये, ग्रौर बादमें प्रमाणपत्र भी ।' लगभग एक घंटा 


हम लोग उनके चेम्बरमे गप्‌ शप्‌ के साथ चाय 
पीते रहे । डौक्टर भी ज्योत्तिषका श्रनुराग ही 
तहं रखते थे--स्वयं गरणितकी भी गति रखते थे, 
इसलिए बातोमे बहुत मजा श्राया । मेरे साथीने जव 
डाक्टरको यह्‌ बतलाया कि मुे साहित्य श्रौर इति- 
दासमे भी स्चि है, तव तो श्रौर भी भ्राकषित 
हमा । डाक्टरने कहा कि मेरे एक बहुत बड़े साहित्यिक 
मित्र मि० स्टीफन ज्विग भौ इसी नगरमे कु दूरी 
पर रहते है | प्रापको उनसे भी निलवाउगा | श्राज 
उनसे शामको {मलनेका समय ले लूगा, कल ्राप 
जरूर श्रादये । बातो-बातोमे यह्‌ भमौ कहा कि हिटलर 
से भोमेरी मित्रता है। वहं ज्योतिषे बहुत विश्वास 
रखता है | कल उसके सम्बन्धे चर्चा करूगा। 


इस तरह सहसा ड ॐ गिर्कीकी भेट अआ्आकस्मिक स्मेह 
मे परिणत दहो गई, मँ भ्रपने प्रवास्स्थल (होटल)में 
वापिस श्रा गया 


दूसरे दिन सूचित समयके भ्रनुसार ही डा 
ग्नोटोगिर्ककि पास पंचा, मेरी प्रतीक्षा में ही थे । सवं- 
प्रयम डाक्टरने वतलाया कि महान्‌ साहित्यकार 
स्टिफिन ज्विग म्न।ज शामको श्रापसे मिलनेको 
उत्सुक टँ । समय ले प्राया हृं, श्राप टां ग्रा 
जाट्य, साथ चलंगे | यह जानकर मुभे बहुत ही 
प्रसन्नता हई । स्टिफिन ज्विग विश्व-विख्यात लेखक 
उपन्यासकार, नाटककार चरित्र लेखक अनेक 
ग्रन्योके प्रणेता ये । विश्वकी भ्रनैकों भावाग्रोमें 
उनकी रचना का विपुल प्रसार हुग्रा। एसे पुरुषसे 
मिलना वास्तवमे सौभाग्य ही था । निश्चित 
समयनुसार डा० गिकीके साथ मँ मिला वाः 
जो श्रात्मीयता सरलता देखनेको मिली मै वहत 
प्रभावित हृश्रा था । इस मिलनका वर्णन विस्तारसे 
वर्घोपूवं श्रपने मासिक-पत्र “विक्रम' मं कर चूका 
हं, वह कई पर्रम उदूवृत मीहुश्ना है। श्रौर पर 
बनारसीदासजी चतुवंदीने “परिचिता स्तरीके पत्र 
पुस्तक (ज्विगकी पुस्तक “्रानूनोन बुमन्स लेटर के 
अनुवाद) मे मेरे संस्मरणके श्र छपे भी दहै । 


स्टिफिन ज्विगकी सूचनाके बाद डाक्टर गिर्की 
ने अपनी जीवनी, ओर उसके भावीकी जानकारी कौ 
चर्चा की । लगभग दो घण्टे हम लोगोको बहुत रसमय 
बातें होती रही । इसके बाद हिटलरकी पत्रिका पर 
चर्चा चिड गई । उस समय तक श्रास्दिया पर हिटलर 
का कञ्ज नहीं हृप्रा था, परन्तु हिटलर स्वयं 
ग्रास्ट्िाका होनेके कारण आस्टियाको अनतता 
हिटलरके साथ रहनेमे प्रसन्च थी । इसक। विस्तरत 
वणेन मेरी तुस्तकं ^सागरप्रवासः मे ययास्वान 
हमरा हे। 
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डाक्टर गिर्कनि बतलाया कि हिटलरकी ज्योति- 
विज्ञान पर संपूर्णं श्रास्था है। डा० गिकं दहिटलरसे 
निकट सवन्ध मी रखते ह1 हम लोग हिटिलरके 
भावी पर श्रहोके लिहाजसे विवेचना करते रहे। 
डा० गिर्को मेरे विचारोँसे सहमत थे । यद्यपि उनका 
दृषिकोण पाश्चात्य गणित पर श्राधारित रहा । 
हमारा एक जगह मत-मेद हौ रहा था, नीचके 
शनिको लेकर । उषक्टर गिर्की भ्राजौवन हिटलरके 
उत्थानकी ्रागाही करते थे । जबकि प्राच्य 
पद्धतिके श्रनूसार मेरा यह्‌ मत था कि नीचके 
दानिम अआआरम्मपे श्राकस्मिक-उत्यान होता दै) 
प्रौर श्रतमे श्राकस्मिक ग्रत भी। 
मै एक सप्ताहके पश्चात्‌ जमेनीकी यात्रामें 
जाने वाला था। ड० गिर्को चाहते थे कि हिटलर 
सेभी मिला जाए । परन्तु मै ्रपने देशकी स्थिति 
को जानते हए इस चक्रमे नदीं पड़ना चाहता था। 
छने विवदता बततलाकरर क्षमा चाही, डा. गिर्कनि 
साया था कि हिटलरके श्रत्यन्त विश्वस्त स्योतिषो 
मि० श्रवस्तेज्‌ को वे पत्र लिख देते, श्रवस्तेज्‌ 
का ज्ञान बहुत उन्नत था॥ वह गोचर-प्रहकि साथ 
पञिक्राक्ा समन्वय साधकर दिनचयोाका मार्मिक 
विवरण प्रस्तुत करता धा श्रीर्‌ हिटलर उसीके 
संकेत पर र्कता-वठता धा | हिटलरने इसी 
श्रवस्तेजके लिए ग्रपने पहाड़ी-निवासमें एक एेसा 
कक्ष वनवा रखा था जिसके हारा क्रिप्ती भी 
समय ग्रहोकी गतिविधिको ठीक तरह देखा जा 
सक्ता था, श्रौर ्रवस्तेज उपरीत्ते स्रपनी गणना 
कर हिटलरक्रा मायंददन करता रहता धा, बहुत न श 
तक वह खडी हौताथा। डा० गिर्कनि ऊवस्तेजकी 
णना श्रौर सफलताकी वहत प्रहंसाकी धी । 
ग्रवस्तेज जर्मन नहीं था, विदेशी था, किन्तु 
हिट्लरको उसपर गहरा विश्वास धा, उसे समस्त 
सविधाएँ उपलन्व थौ | बाहर जाने श्रानेकरा अवसर 
नहीं दिया जाता धा। प्रायः हिटलर पहाड़ी 
निवासं पर ही रहता था--जहांबाहरकी किसी 
चिड़याका पंख नहीं पटच पता चा) जहां हिटलरके 
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विश्वस्त म्र गरक्षक-संनिक या वंगलेके सेवकोंका भी 
प्रवेश वजित था -वहाँं मि० श्रवस्तेजकी निर्बाध 
प्रवरत्तियां चलती थी । वह्‌ हिटलरसे वयमें थोडा ही 
कम था, जिस समय हिट्लरने रशिया पर हमला 
करनेका निणंय लिया अ्रवस्तेजने सुना है-श्रपनी सम्मति 
नहीं दी थी, हिटलरने श्रपनी विजयके उन्मादमे उसकं 
परामरकी परवाह नहीं को, यही हिटलरके पत्तनका 
अ्ाकस्मिक कारण वन गया धा| 
डाक्टर गिर्की बतला रहे थे कि श्रवस्तेजका 

परिचय देना वजित है । मेरे स्नेहके कारणा मिलनेका 
कोई मागं निकल सकतादहै। किन्तु वह॒ प्रच्छन्न 
रूपमे ही । श्रवस्तेज केवल फलाहारी है । म्रच्नमभी 
नहीं लेता, तारोकी गति विधि - छानवीन ही उसका 
एक मात्र शौक है । दुनिांदारीमे उति कोई रस 


तं, रुचि नदीं, वह वण्टों ग्रह॒-नक्षत्रोमे खोया 
रहता है । पता नहीं इम कम उभ्रमे ही उसने 
यह सव॒ कंसे प्राप्त किथा, श्रौर कहाँ सौखादहै। 

ग्राजतोन हिटलररहै, न वह खगोल एव उससे 
भावीका सफलदष्टा श्रवस्तेज ही । हिटलरके समाप्त. 
हो जानेके बाद यह पता भ्राज तक्र नहीं चल पाया 


कि म्रहोकी गति विधिका सफल-हन्टा वह्‌ श्रवस्तेज 


करटा चला गया ? जव मै जमनी णया वहाँ हिटलर 
का इतना श्रातंक था कि कोई उस सम्बन्धको चर्चा 
करनेका साहस नहीं कर पाता था, मेने हिटलर 


श्रौर म्ररसोलिनीको एक साथ बलिनमे श्रवदय देखा 
है । मेरे बलिन जानैके द्रे दिनि ही मुगलिनी 
वलिनमें श्राने वाला था, बलिन वसे ही बहुत 
सुन्दर स्वच्छं नगर था (युद्धके पूवं) किन्तु मुसोलिनी 
करे श्रागमनके कार्ण सारा नगर नववधुकी तरह 
सु रञ्जित हो गया था, दू्तरे दिन हमने नगर- 
मध्य स्थि। होटलपे इन दोनोका संनिक सम्मानके साथ 
जलसं निकलता देखा धा, उनकी गजना सुनी थी 
प्रौर दो दिनोके पश्चात्‌ ही बलिन नगर पर हवाई 
डमलेका पूवाम्यस भो देबा था, शओ्रौर उषस भ्रातद्धु 
पूास्थितिके ग्रन्तिम परिणामका प्रनुभवे किया. । श्रव 
त वह्‌ मुःोचिनी रहा न धृभकेतुको तरह उदित दभ्रा 
हिटलर दीरहा । ग्रौर्‌ उस श्रवस्तेज का भावी किंस 
ग्रन्धकारमें विलीन हो गव कोई नहीं जनता । 











त्रेमासिक व्यापार दिग्द ४७ ) 


[१ 11713. 


त्रेमासिक व्यापार {िग्दशंन 


| सेखक :--ज्थोत्तिषरत्न श्री राजाराम जन, पजन्य एवं श्रचकाण्ड शास्त्री, मेनपुरौी (उ०प्र०) | 


कातिक मास 

कातिक मासमे ५ रविवार होनेसे दुरभिक्ष (तेजी) 
होगी । २६ श्रक्टोवर सन्‌ ६&& को सायं ६-३० वजे 
मकरे भौम हाते ही (गृरुसे पच्चमस्थ श्रतः) घोर 
तेजी । शनिसे राशि परिवतंन योग साथही सूयं 
रानि-भौमका पारस्परिकं केन्द्रयोग बनेगा । 
३ सितम्बर सन्‌ २६ को भी शनि मेष रारिमें 
तथा मङ्गल मकर रारिमें होनेसे साथ ही इसी 
केन्द्र-योगमे सूर्य-राहु-केतु भी-सम्मिलित हो जानिके 
फल स्वरूप दरटेन-जमनी-रूस-जापानमें युद्ध कर चुका 
है । यहां इस केन्द्रयोगमें शनिका नीचत्व भङ्खहो 


जानेसे किसी देगमे युद्ध तो कहीं राष्ट पत्तिका रासन 
नेताश्रोका पतन वा श्रवसान, हडताल श्रान्दोलन 


भूकम्प ग्रग्तिकाण्ड-हिसाकाड नये कानूनसे जनता 
को कष्ट, यान दुघंटना, नेताश्रों पर घोर सङ्कट 
चोर डाक ब्लैक माकटसं पर विपत्ति | माकट 
मे भी जबरदस्त तेजी मन्दा चल पडेगा | ्रपने देश पर 
युद्ध ॒श्राने पर घोर मन्दा तो दूसरे देशोमें युद्ध होने 
प्र तेजी होगी--रातको बुध कन्या रारिमे ड्‌ 
मासको भ्रस्त होगा । जो घोर मन्दीकी सुचना 
देता दै। सभी करर पाप ग्रहों दारा जब कैन्द्रयोग 
प्रतियुति-युति दती हैतो युद्धादि उपय क्त काण्ड 
द्रमवदय ही होते टै । यहां र्‌ हु-केतु इस योगमे सम्मिलित 
नहीं है । २६ भरगस्त सन्‌ १६५६ को सूयं सिह 
रादि होनेसे श्रलग था, केवल कन्या रारि मंगल- 
राह योग धनुः रारिमे शनिसे मगल-शनिसे 
पारस्परिक दृश्टि योग धा, केतु मीन रारि था 
तो चीनने तिव्रत पर श्रपनी फौजेंलगा दी थी, 
मारकटमे भयङ्धुर मन्दा चला था | २० श्रक्टोबर 
सन्‌ १६६२ को तुला राशिमे सूयं-मकर रारिमें रनि- 
केतु तथा ककं रारिमे मगल-राहु वहां सभीक्रर 


पाप ग्रहो द्रारा योगयुति-प्रतियुति केनद्रयोग श्र ात्मक | 
-हो जानेसे चीनने भारत पर ्राक्रमण किया धा। 
उप्यक्त केन्द्रयोग-प्रतियोग २७ . जनवरी सन्‌६३ | 
को मकररारिमे सू्यं-शनि-केतु तथा ककं राशिमें 
मंगल-राह सभी कूर पाप ग्रहोके फलस्वरूप बगदाद 
मे विक्लव श्री कासिम प्रधान मन्त्री समेत ८ अङ्क 
रक्षकोंकी हत्या की गई थी | श्री बीऽद्न° 
दातार तथा श्री राजेन्द्ररसाद जी राष्ट्रपति 
महोदयका देह्‌।वासन ५ माचं सन्‌ ्रेकोदहन्ना था 
फिर २४ अ्रवैल सन्‌ ६२ कोमेष रादिमे सूयतथा 
ककं रारिमे मंगल-राहु-योग तथा मकर राशिमे शानि- 
केतु योग वना तो पूर्वी पाकिस्तानमें तुफान-जलश्रलय- 
भूकम्प आदिसे भयङ्कर विनोद हृश्रा था । यहां पर सन्‌ 
१६२३६ की भांति मेषमे चनि मकर रामे मंगल 
ग्रा जानेसे सन्‌ १६४० मे गुडकी मन्दोका रिकाडं 
सामने श्राया था तव ग्‌ १) रऽ का ३६ सेर विका 
था जोकि सन्‌ ७०्मे ३६ छटाक (संवा दो सेर) भ्रव तो 
किलो का तोलसे रिटेलमे ५० पैसा किलो विक जनेकी 
स्रालादहे । चीनी कण्टोल रेटसे सस्ती खुल म {कट 
मे विक जाए तो आश्चर्य नहीं । २६ भ्रक्टोबर सन्‌ 
द्नसे भी बढ्कर परिपूणं केन्दधोग-प्रतियोय-थु!त 
परतियुति मई सन्‌ १९६७१ को सामने भ्रावेनी, उसका 
फल इससे भी भ्रधिक भयङ्कर होगा | यह 
केन््रका समथेन प्रन्य कथोग भी कर रहै 2। 


दीपावलीको स्वाति नक्षत्रम दीपक जलगे, 
व्रिशाखा नक्षत्रमे इस वषं गोवर्धन परजा होगी 
जो उत्पन्न होने बाली शाखा (फल) को पहले 
ही नवदुगमिं भ्रतिद्रष्ट्सि नष्ट कर देगी | राजा 
लोगतो ` बहत से हाथी लेकर । ग्रधूनिकं शस्त्रास्त्र 
टेक तोप ॒श्रादि, युद्धके लिए चडेगे । यह कूयोग 
पहले भी संवत्‌ २००२।२००७ ८ ६।१२।१२।१ 
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पीस णीन मीम मम भीभं 


१६सेउपज नाश व अरन्य उत्पातो को करता 
हुश्रा खरा उतरादै | ओ्ओर भी। 


कतिक मावस देखौ जोतस्ती । 
हानि रवि भौमवार जो होसी ॥ 
स्वाति खत श्र श्रायुष योगा। 
काल परं श्र नसं लोगा 


दीपावलीको रविवारमें स्वाति नक्षत्र ्रायुष्मान्‌ 
सयोग होनेसे किसी नामी द मारत मीनार या 
पवत स्मारक गिरनेसे भय द्र क्षति होगी । मनुष्योका 
विना ग्रौर दुभिक्षकारीदहै। यथा 


डानि भौमाकं वारेषु दशं ॒श्रायुभ्न संयुता। 
स्वरातियुक्तस्तदा चेव दुभिक्ष रौरवं भवेत्‌ ॥ 
श्रमावस्यां वुले चन्द्र मकरे चेत्त सृद्धलः। 
विना चक्रं मही चरणं वाणिञ्यं निष्फलं भवेत्‌ ॥ 


दीपावलीक श्रमावस्को तुलाका चन्द्रमा मकर 
का मङ्कल है जो विना युद्धके पृथ्वीको नष्ट 
भ्रष्ट करेगा । साथ ही व्यापार भी निष्फल होगा| 
दीत कौलीन रोगोका उपद्रव श्रवश्य ही दीखेग | 
संवत्‌ १६६४ व संवत्‌ २०११ मे योग बनाथा तो 
मन्दी हई यह गोग घोरमन्दी कारकं प्रतीत होता है। 
११ ननम्बरकोभौम-शनि का श्रशात्मक केन्द्र योग 
देश में या विश्रमे एतिहासिक महान्‌ दुष्काण्ड प्रस्तुत 
करेगा | रई रेशम पाट बोरी नईैलौन टैरेलीन ऊन 
डैकोरीन सूत कपड़ा चांदी सोना सवं धातुमें तेजी 
चसकेगी । गड खाडमे विशेष मन्दा होगा । 


ग्रागे केवल यही योग संवत्‌ २०२८ की दीपावली 
को पुनः बनेगा | १२ नवभ्वरको गुरु तुला रारिमें 
प्वकर शक्रसे योग शनि से प्रतियोग करेगा। 
गुरू ति प्रतियोग का फल -- ~ 


यदप जीवयुतो मन्दो जीबाहवा सप्तमे स्वितः। 


तद) प्रजा 1वबनश्यन्ति भरूयश्चा.नपरिक्षयः॥ 


-म्र्थात्‌ प्रजा का नाश श्रौर श्रन्न।दिका नाश होने से 
तेजी होगी । गुरु शक्र योगका फल :-- 


गुद्शुक्रौ यदेकस्थौ नरयुद्धः तदा भवेत्‌ 1 
प्रकाले वा भवेद्‌ वृष्टिजगत्यां नात्र संशयः ॥ 


प्र्थात्‌ श्रकाल (विना श्रवसर)मे वषा तथा युद्ध 
होता रै । शकला ५ शुक्रवारी तीसरे चौथे मासमे 
प्रच्छ) मन्दी सभी खाय वस्तुप्रोमे-लवेगी । ता० 
१६ को सूर्योदय से पूवं (भूखी श्रवस्था)श्री सूर्यदेव 
वृश्चिक राशिस्थ होगे जो तेजीका ही समथेन करते 
है । कार्तिकी पूशिमाको कृत्तिका नक्षत्र एक सपाहं 
मे भन्दीका कटका देगा । £ दिसम्बरको गुर्से.पचमस्थ 
शीघ्री मंगल कुम्भ रारिमें श्राकर राहुसे योग तथा 
दानिसे राशि परिवतंन योग करेगा । सोना चांदी 
तावा जस्ता पीतल रागा सीसा  एलम्युनियम स्टंनलंस 
स्टीलके संग्रहसे लाम देगा, सूत कपड़ा मिल ओेयसंमें 
मन्दा होगा । 

मागेजीष मास 

& दिसम्बरको “शनि श्रङ्ारक योग महान्‌ 
ग्रौत्पात्िक हैजो १५ जुलाई सन ६€ को बना तो 
ऋतुमे विचित्रताके साथ श्री मुरारजौ देसाईने त्यागपत्र 
दिया, वैकोका राष्टीयकरण हृश्रा। प्रपोलो ५९१ के 
यात्री भअरन्तरिक्षमे चन्द्रमा पर गये । डाकुग्रोका 
सवेनाश्ञ हश्रा । यहां भो नेताग्रोंका पतन वा ग्रवसान, 
भुकम्प यान दुघ टना, नेताग्रोके श्रवसानसे तत्स्वभावा- 
नुसार भयङ्कर तेजी या मन्दीका दौर चलेगा, कहीं 
रष्ट्पतिका शासन, रोग व॒ चौरोपद्रव, हिसाकाण्ड- 
प्रग्निक्राण्ड कारखानोमे धवड़ाका हड़ताल, श्रान्योलन 
ग्रादिस्े ्राहि-ताहि होगी । यही योग मागंशीषं 
पूशणिमाको मी पूनः बनेगा । तुलामें गुरुके प्रभावसे 
मागंशीष -पौषमे संदृहीत खाद्य वस्तुये चैत्र मासमे 
लाभ दगी । १० दिसम्बरको बुधोदय पटचिममें भयद्धुः 
तेजी-मन्दीसे व्यापारियोको हैरान कर देगा | 
मागंदीष शुत्रला ३ का क्षयदेशो घौ मू ग॒ दाल म्रन्च 








चरमासिक व्यापार दिग्दन 


के संयटसे म्रच्छालाभ होगा ॥ ता० १५ को सायं 
घनुः संक्रान्ति मन्दीकोा स्पष्ट संकेत करती हँ । २३ 
दिसम्बर को गुर-शुक्रकरा राशि परिवर्तन योग माकटमें 
तुफानी उलट फेर प्रस्तुत करेगी । 


पोष मास 


३० दिसम्बरको देत्याचायं शुक्र महोदयं सूयं देवसे 
प्रस्त होकर परास्त होनेसे सभी वस्तुग्रोमे भयङ्कर 
मन्दी भ्रानेकी श्रार्कारहै। शक्र भ्रस्त हो जाने पर 
भी सूर्योदय समय पूवं दिलामे सूयंके पास दिखाई 
देता रहैतोश्रागे भी मह्‌।न्‌ उत्पात “शतिं श्रङ्खारक 
योग के समान होते रर्हैगे । भ्राज ही प्लूटो कक्रो 
तथा वक्रौ शनिसे गुरुकी स्रंगात्मक प्रतियुति होगी 
जो व्यापारिक एवं सांसारिक संमस्याग्नोको जटिल 
लनावेगी । पौष कृष्णा वा शुक्ला &।१९१ को प्रातः 
पूतम मेघ गजना या बिना वषि परिचमी वायु जोरसे 
उण्प्र° पंजाब राजस्थान मण्प्र० इन क्षेत्रोमे चले तो 
संवत्‌ २०१०।२०१८ की भांति तेजी होगी । दक्षिरी 
वायु इस मामे उपयुक्त क्षेत्रमे चले तो घोर वर्षा 


श्रौर मन्दीका सूत्रपात होता है । सन्‌ १६७० का 


प्रारम्म बुधवारको होने गुड खांडमें तुफानी मन्दा 
होगा, सम्भव दे कि गुड़ गेह से भी सस्ता विक जाय । 
 जनवरीको शनि मार्गी, माकटकी चलती लायन 
को बदल देगा । ता० ४ को मध्यान्ह पञ्चा तूबुघ वक्री 
बादल वर्षां वायूतेग शीत बृद्धि सभी माकंट्समें 
खलबली मचा देगा । ता० ५ मंगल-रहुकी युत्ति 
महान्‌ दुष्काण्ड दिनाङ्क ११ नवम्बर सन १९६६ 
के समान करेगा । सभी वस्तुये एकदम मन्दी 
हो जानिकी भ्राशद्धुाहै। पौष कृष्णा ३० वुधवारी 
मूल-पूरवापाढा . युक्त प्रागे उपजको निरिचित रूपसे 
श्नोष्ठ बनायेगी । भ्राज ही बुध परिम दिशामें भ्रस्त 
होगा जो बादल वषा वायुवेग था शीत वदि करेगा, 
माकटमे मी खलवबली होगी । शुक्ला ४ परचात्‌ 
पंचमी रविवारी तेजीकारक, शततारा संयोगी चायो 


ग्रोरको वायु जोरसे चलावे तो अ्रच्छी तेजी श्रावेगी । 
ता० १३ को १२।१५ बजे हषंल वक्री माकंटमे जबदंरत 
तेजो या मन्दां करेगा । ता० १९४ को सकर संक्रान्ति 
तेजीकारक है । शुक्ला ७ को रेवती श्रच्नादि संग्रहकी | 
राय नहीं देती । शुक्ला ११ को कृत्तिका नक्षत्र सोना 
लाल वस्तुभ्रों के सग्रहसे होली तक अथवा श्रागे भ्राषाढ्‌ 
मासमे म्रच्छा लाम होगा । ता० १६ को प्रत्तः द्ीध्नी 
मीने भौमजो इस रारिमे श्रानेसे गुरुको देखता दें 
` अतः चांदी सोना रुई रेशम पाट बोरी सवंधानुमे 
तेजी सम्भव है । यदि उपयु क्त क्षेत्रों वादल वर्षादौ 
तो मन्दा अन्यया वर्षानदहोतोतेजी होगी । ्राजदही 
मकरे शुक होत ही सुयं {-गुक्र वायूवेग आरौर तेजोकारकः 
है । चांदी सोना सवंधातुमें अच्छी तेजीकी भ्राशा है 
ता० १६ को पौष मासमे पूर्वोदयी बुध वायुवेग ऋला- 
पात यारीत बृद्धि सभी वस्वुभ्रोमें तेजी लावेया। 
शुक्ला ९३ एक चरण मंगलवारी वर्षा नदय तो 
सभी वस्तुयें तेज होंगी । पौषी पुरशिमाकौ पुष्यस्त 
सभी खाद्य वस्तु मन्दी, बादल या वर्षां होतो 
निदिचत मन्दा, किन्तु रई रेशम पाट बोरी तेज ही 
होगे । लाभि हानि का पूणं उत्तरदायित्व प्रयोक्ता- 
महोदय श्रपने ही ऊपर जानकर बाजारकी स्थिति 
म्रौर श्रपनी लक्तिको तौलकर ही कायं करे । 


ट्व 2 >> 
शाथ सन्देश 


क्याश्राप निराश ? श्रथवा ज्योतिःशास्त्र परः 
निर्वास प्राप्त नहीं हो सका है, तो जन्मकुण्डलीकी 
प्रतिलिपि श्रौर हाथका प्रिण्ट भेजकर मेरौ नवीन 
वेज्ञानिक-पद्धतिसे शतप्रतिशत सही फलादेश प्राक्त कर 
ज्योतिष-दास्त्र पर विश्वास प्राप कीजिये । 
सेनां :- 


हरि कृष्य दछंगाणी, शास्नी, ज्योतिषाचार्य) 
छगारी स्टरोट, फलोदी (राजस्थान) 





ध्र्‌© | ) ज्योतिष्मती 


कष्णमूति-पद्धतिः-२ 
[ लेखक :--उ्योतिपेण्डित हीरालाल शर्मा, बनच्लार, जिला कुल्लू (हि°प्र०) | 


पुवं इसके कि भँ प्रस्तुत लेखे दी छृष्णमूति पद्धतिःके सिद्धान्तानुसार जातककी जन्मकुण्डली वनानेकी 
` प्रक्रिया व्यक्त करू , मँ उचित समता हँ कि स्वंप्रथम पाठोके लाभाथं @ृष्णामूतिपदति के श्राधारभूत तथ्योका 
स्पष्टीकरण करू । यह विषय सवंविदित ही है कि ज्योतिषविद्याका प्रादुभवि भारतवषेकाो भूमि पर ्रनादिकाल 
` से हश्रा है । कालान्तरे महपियोके ग्रनुसन्वानोके फलस्वरूप इत विद्याकी भारी उन्नति हुई भारतीय ज्योतिष 
शास्त्रको सवसे प्राचीन व्याख्या जो श्रथवं वेदमें दी है, उक्षमे राशि शब्दका कहीं भी उल्लेख नहीं है । रारिशब्दसे 
भली भाति श्रवगत होते हुए भी, पूर्वाचार्योनि नक्षत्रोको श्रधिक महत्व दिया है । उन्होने सम्पुणं भचक्रको २७ 
भागोमे विभक्त किया है श्नौर प्रत्येक भमागका मान १३ भ्रंश २० कला निश्चित कियै । प्रत्येक भागको ग्रलग- 
ग्रलग नामसे सम्बोधित किया, जो कि नक्षचके नामसे प्रसिद्ध है । ये अ्रशविनीसे करममें रेवती तक (श्रभिजित श्रलग 
नक्षत्न नहीं है) २७ ही ह । वतमान मारतोय ज्योतिष यास्त्र जो हमारे सामने उपस्थित है, वह विदेशी श्राक्रमरों 
के फलस्वरूप भारतमे भ्राये विदेशी विद्धानोकी श्रपनी श्रपनी कृतियोका संमिश्रणा है, यद्यपि भारतीय विशुद्ध 


ज्योतिष सिद्धान्तकी महानता मिश्रित श्रवस्थामें भी सर्वोपरि दै, यह निविवाद सिद्ध है । देखिए श्री बालकृष्ण 


दीक्षित कत “भारतीय ज्यो त्िष-शास्तर' । 


राशि चनब्दका श्रं संस्करृतमें स्थुल काय वस्तु" दर श्रादि दै। स्थूल सूपसे जो भवचक्र (रािमण्डल) 
कै १२ भाग क्रिये गयेदहै, जो कि क्रमसे मेष श्रादि मीन पयेन्त नामोसि प्रसिद्ध टै, राशि शब्दस्ते बोधित है, यह्‌ 
उपयुक्त ही लगता है । प्रत्येक भाग श्र्थात्‌ राशिका मान पूरे ३० भ्रंश दै, जवकि नक्षत्र कामान १३ श्रनरा २० 
कला है । राशिने भचक्रके १२ भाग किण श्रौर नक्षत्र हारा भचक्रके २७८ भाग हए च्र्थात्‌ नक्षत्र द्वारा हम भचक्र 
की सृक्ष्मतामे गए 1 | 


कृष्णामूति जीने श्रपनी पद्धतिमें इसी प्राचीन भारतीय सिद्धान्तकेा प्रतिपादन किया दह । उन्होने राियौको 
स्थुल मानकर नक्षत्रोको महत्व दिया हं | यदि नक्नत्रोका मूल्य कम होता तो महर्षि पराशरजी विशोत्तरी दाका 
प्राघार नक्षत्र ही को कैयोकर मानते | उनकी विशोत्तरी दशा कलियुगमे यथाथ फलददिश वतानेमे रामवाण दै । 
पाग्चात्य ज्योतिविद समाज भी, भविष्यफल कथनमें विशोत्तरी दशके सामने हार मान चुका दहै} जिस प्रकारं 
मेषादि मीन पयन्त ह्ादक राियोकि स्वामी क्रैमसे भौम, शुक्र, बुध, चन्द्रमा; सूय, बुध, शुक्र, भौम, ब्रहस्पति, 
शनि, शनि, ब्रहस्पति ग्रह माने गये दहै उसी प्रकार श्रष्ठिविनी श्रादि रेवती पर्यन्त २७ नक्ष्रोके विशोत्तरी दशा- 
नुसार २७ हौ स्वामी ह । जिस प्रकार साधारणा भाषामे किसी बालकका जन्म श्रर्विनी सक्षत्रमे हुमा हो तो 
उपकी जन्मकालीन विशोत री दशा कैतुकी होगो | इस प्रकार केतु ग्रह भ्रर्विनी नक्षत्रका स्वामी हृश्रा । इसीं 
प्रकार सभी नक्षत्रोके स्वामी समभ । बाल वोधाथं चक्र निम्नलिखित दहै-- 











ृष्णमूति-पद्धतिः-> ५१) 


 विश्णोत्तरी मानसे नत्तत्राधिपति बोधक चक्र 





नक्षत्रस्वांमी ` केतु शुक्रः सूयं | चन्द्रमा | ` भोम राहु | चह० डानि 


बुध ` 























ग्रङ्विनी भरणी | कृत्तिका | रोहिणी | खग. म्राद्रं | पुनेवसु = 


्राश्ले° 
नक्षत्राणि मघां पु-फा. | उ-फा. | हस्त | चित्रा | स्वाती | विशाखा | श्रनुराधा| ज्येष्ठा 


मूला |. पुषा. | उ.षा. | श्रवण | घनिष्ठा | च -भिषा| पु.भा. उ.भा. | रेवती 


प्रव किस ग्रहके ऊपर किस नक्षत्रका प्रभाव कंसे समशका जाए । देखिए, अआसानीके लिए राजि सालाकी 
प्रथमं राशि मेषको लो । इसके सम्पूणं ३०० हैँ । चक्रमे इसको स्थिति श्म्रशसे लेकर ३० घश्च तक है। 
कोड ग्रह इस स्थितिके मध्यमे होतो साधारण दैवनज्ञको दष्टिमे हम कहेगे कि श्रनुक ग्रह मेष राञ्चिमें स्थित 
दै श्रौर मेषके स्वामी भौमके श्रघीन है । परन्तु हम जानते रै कि “ग्रदिवनी भरणी छृततिका पादो मेषः 
अर्थात्‌ श्र'श्वनी नक्षत्रके चारों चरण ; भरणीके चारों चरण श्रौर छृत्तिकाका एक चरण मिलकर पूरीमेष 
राशि बनाते हैँ । तक्षत्रके एक चरणका मान ३प्रग २० कला होता है श्रौर नक्ष्रके चारों चरसोेका 


(४>< ३०.२० १३.२० ) १३ भरर २०कला हुमा | भ्र्थात्‌ श्र गादिके रूपमे मेष राशिमे नक्ष्रोकी स्थित्ति 
इस प्रकार इद 


(1) ० भ्रंश से लेकर १३.-२०' तुक भ्रश्विनी नक्षत्र | मेष रालिके इस कषेत्रम श्रण्विनी न का प्रभाव है । 
(11) १३ ब्रश २० कलासे लेकर २६०-४०८ तक भरणी नक्षत्र ( ,, ‰ +नरणी : ^ 
(11) २६ भ्रंश ४० कला ›, ३० श्रंश तक कृत्तिका नक्षत्रका एक चरण (, कलिका... + +» ) 


श्रव कल्पना कोजिए कि किसी जातककी जन्म कुण्डलीमें ब्रहस्पति मेष रारिके १९१ भ्रंश पर दहै । रादिके 
पमलुसार यह श्रं पके कषत्रम हुा । नक्षवके भ्रनुसार वही प्रहु प्रश्न नक्षत्रके क्रमे पड़ा | ्श्विनीका 
स्वामी कौन ? केतु द । प्रतः वृहस्पति ग्रहके उपर दो ग्रहोका प्रभाव होगा । एक तो सामान्यतः मेष राशिके 


स्वामी भौमका दूसरे जो प्रधि प्रभावशाली हँ वह है श्ररिविनी नक्ष्रके स्वामी केतु ग्रहका प्रभाव | यदि यदी 


वृहस्पति ग्रह मेष रारिकरे २१ पर समभा जाए तो इस पर मेषकते स्वामी भौमका श्रभाव श्रौर १३०-२०* श्रौर 
२६०-४०५ के मध्यमे होनेसे भरण। नक्षत्रके क्षेत्रमे पडनेसे भरणीके स्वामी शुक्त ग्रहका भी प्रभाव पडेगा । यदि 
यही वृस्पति ग्रह मेषवैः २६.-४० स ३००के बौच हो तो इस प्रकार भौम ग्रहका प्रभाव तो होगा ही परन्तु नक्षत्र 
ऊल्तिकाके क्षेमे पड़नेके कारण कृत्तिकाके स्वामी सूरयके प्रमावाधीन होगा ॥ इसी भरकार कृण्डलीके सम्पण रव 
ग्रहोंकी श्रवस्था १२ राशियों ग्रौर २७ नक्षत्रोके भ्रन्तगंत जानें | 








५२ ) । ज्यो तिष्तमी 
स्पष्ट बोघके लिए सम्पूर्ण राशिमाला रौर नक्षव्ादिकी सारिणी श्रगलेश्रक्मेंदी जायेगी । परन्तु कष्णामूति 

, पद्धतिने जितस रहृस्यका उद्घाटन किया वह इ उपरोक्त नक्षत्र क्षेतरसे मी सूष्ष्पतर दै। प्रादरणोय गृरुश्री, 
के. एस. कष्णमूततिजीने प्रत्येक नक्षत्रके मान १३ श्र ग्रौर २० कलाको श्रपने बुद्धिवलसे फिर नवग्रहोके वीच | 
उन ग्रहोके विशोत्तरी महादशा वषोकि अ्रनुपातमे विमक्त क्रिया । श्रथति विशयोत्तरी दशामानसे सूयंकी महादशा 
६ वष्र दहैञ्रौर जुक्रकी २० वर्षोकी । श्रतः नक्षत्रके मानका सवसे कम भाग सूर्यो भिलेगा श्रौर सवसे 
प्रधिक भाग शुक्र ग्रहको 1 इस नक्षत्रके विभाजनकीः प्रक्रिया श्राज तक ज्योतिष संसारम कोई व्भवितिन कर 
पया, वस्तुतः नक्ष्का यही विभाजन श्वी कृष्णमूर्ति जीकी संसारको श्रपूवं भेट दहै । ओर यही छृष्णमूति पदति 1 
का श्रवान अरग है। इस विभाजनकी विस्टृतत व्याख्या उदाहरण व॒ सारिणी सहित श्रगले रकम 
देखिए । ( क्रमशः ) 





(१) चाद सोना सर्वंधातु (२) तेलक बीज तेल खली (३) दाल श्रनन (४) गुड खांड चीनी (५) धानं 
चावल (६) र्द रेरम पाट वोरी सुत कपड़ा नाइलोन टैरेलीन टरीकाट डकोरीन, नारियलकी जटा रस्सी 
मू ज वान श्रांवाड़ी रस्सी चटाई, कालीमिर्चं (७) श्ेयसं (=) देशी घी (€) ज्वार बाजरा मक्का गेहं जौ | 
, (१०) किरानामे हल्दी धनियां जीरा सोंठ स्भंफ श्रमचूर इमली मेथी लगा सुपारी कत्था रादि 
, उपयु क्त & वमित किसी वर्गका 7 किसी एक वस्तुका वापिक हाजर स्टाकका चान्स फीस ३०२) 
छः मासको १७६) तीन मासकी . १० २) वायदाका तापिक चान्स फीस ४५२) छः मासका २४२) 
तोन माहका १२६) माषिकः दंनिक स्वंशल चान्स फीस ५२) पाक्षिक २६) साप्ताहिक १६) का 
पहले मनीप्राडंर करे । वार्षिक ““भविष्यदर्पणा” कार्षिक शुक्ला १ संवत्‌ २०२६ से दीपावली संवत्‌ 
२०२७ तकका मूल्य रजिस्टर खचं समेत ७) तुरन्त मनीघ्राडंर करे । जन्भपत्रीसे वषेफल १२ मासकी 





१२ कुण्डली वाला फीस १६) प्रत्येक मासके ग्रह स्पष्ट सहित फीञ्र २६) मनीश्राडर जन्म दिनाङ्क 
से उट नास पूवे भेजनेकै समयं पर मिल जावेगा ! वीऽपी° किकी मी वस्तुकी नहीं की जाती । पत्रोत्तर भी 
जवावी काडंश्रानेपरही दिया जा सकेगा। पता साफ लिखे जो भली माति पदा जा के | 
सुचानाः- कातिकी पणिमा तक इधर श्र नि धाले पहले जवावी काडं लिखें उसका उत्तर पतिही 

ग्राने का कष्ट करं । पता तार व पत्र-- | 








> ॐ ज ज = = -@ ~© लि" ति" तिः चिः तिः ते च शो च च चि ागनानागयाननाणगग, 


` संजवन्नी बरूटी ५३ | 


@ ५ ध न्‌} 
पघंजाषनी बरी 
[ लेखक -- श्री दुर्गाप्रलाद गुप्त साहित्यविशारद, खोरी- युडगांव ` 


सच्चो घटना 


"मुके तो कचं श्राया नहीं है वेद्य जी 1" 


° वेरक रोगमें तो कूं कसर नहीं है परन्तु फिर 
भी घवरानेकी कोई बात नही" राशा बंधाते हुए व्य 
जीने कहा । 


“ग्राजतो सुवहसे इसने पानी भी नहीं मांगा | 
पानी क्हासि मागि इसे होतो है ही नदी, महा- 
घोर सन्निपात हौ रह्‌ है'" वेयजीने कहा । 


“यह्‌ घोर सन्निपात किसी म्रकार मिट भी सकता 
है ? भुभसे तौ इसकी दश) देखी तीं जाती"' 


"यदि इसका जीवन देष होगा श्रौर ईश्वर कृपा 


होगी तो ्नाराम हौ जावेगा, तुम घबरागश्नो मत, भगवान्‌ 


पर भरोसा रखो । भगवत्‌-विरश्वासके श्रागे घोर 
सन्निपात क्या वस्तु है जो ठहर सके" ? कहते हुए वंद्य 
जीने कुचं श्रारा बंधाई । 

एक नौ-दस वर्षोय बालिका सन्निपात ज्वरमे 
ग्रसित होक्ेर रोग शय्या पर पड़ी है। घर वाले उसके 
शराश्च पास उदास भावके वंठं हैँ । राज जवकि वैय 


जीं रोभिरीक्रो देखनेके लिए श्राय हँ तब यहु 
बातें हो रही है। 


वालिका ग्रपनौ एप (पित्ताकी बहिन ) के यहां 
ग्राई हई ई एूरके कोई सन्तान नहीं है। इस 
कारण इसको श्रपने घरलां रखा है। भ्रौर श्रपनी 
लन्तातसे भी श्रधिक प्रेमसे इसको पाला है । भ्रव 
ग्रसोध्यरोग दोनैके कारण प्फीव फूफा दोनोंको 
महान्‌ चिन्ता हो दही है नि की वालिकानो छ 
हो गया तो शला मुह हौ जायेगा । ईश्वर खेर 
करे \ रोम शगितिके नेकं उपचार कयि जा रहै ह । 


वेय ज्योतिषी स्याने श्रो सभी श्रपने श्रपने जौहर 
दिखा चुके है, परन्तु “मजं बढता गया घ्यो-ज्यों दवा 
की वाली कहावतके श्रनृसार रोग बढ़त गया है । 
दम्पतिकी निराशा बढती जाती है । माई वन्धु भी 
परेडान हैँ । वेयजी भी श्राया भरे वचन कहु कहं 
कर॒ चिकित्सासे श्रपना पीदा द्ुटाना चाहते दँ । 
क्योकि वह समते रँ कि रोगिणीका वचना कठिन 
दै । तीन दिनसे तो दशा बहुत विगड़ गई हे । 


+} {2 2८2) ह 
ग्रगले दिन वैदयजीने देखा दशा भयानक है। 


कमजोरी बहुत बड़ गरईहै। नाडी हाथ न लगी । बहुत 


देर तक नाड़ी ट्टोलने पर कृ हरकत मालुम दो, 
वेयजीका मुह उतरा हरा देखकर धर वाले समक 
गये कि हालत खे राव है, घबराकर पृद्धा-““वद्यजी कव्या 
दाल है ?“-कोई त्रिशेष लाभ नहीं हना, कल वाली 
हालत है । दव] कुं असर ही नहीं करती श्राज्ञ कुख 
नाड मध्यम पड़ गई है सिरका पश्लीना पोते 
हये वे्यजीने कहा । 


दम्पतिका हृद्य धडकने लगा, घवराके बोले 
“तो फिर } भ्रव क्या किया जाए? वैद्यजी को 
एेसी दवा दीजिए जिससे इसको श्राराम दहो जाय ' 
दम्पति की ्रंखोमें भ्रासू थे"'दवातो कितनीही र्दा जा 
चुकी है श्नौर भो दी जायेगी, परन्तु हमने तो गुरुप्रो 
के मुखसे यही सुना हैकि.रोगकी श्रसाध्य दामे 
भगवन्नामसे बढ़ कर कोई दवा नहीं । भगवानूका नाम 
जफोमे ही जौोवकां परम कल्या दै । कहते हये व्य 
जी खड़े हौ गये भ्रौर चलने लगे | 


रोगिणीकी पूफीने पिको रसुम्बोधन करते हुये, 
केहा, मुभे तो श्रब कृ श्राशा नहीं रही हं । परन्तु, 





भ ) 


वँदयजीसे यह प्छो कि यह लडकी दो-चार्‌ घण्टे 
भी पकड सकती है कि नहीं ? 


वँद्यजीने रोगिणीकी नाडी पर पुनः दाथ रखते हुये 
कहा, नाड़ी हीथ नहीं लगती, बेहोशीका कुं ठिकाना 
नहीं, हालत तो खराव है] परन्तु दो चार घण्टेको 
दतैन कटे ईश्वरी माया कुछ जानी नहीं जाती, परन्तु 


त॒म घवराग्रो नहीं मगवान्‌ पर भरोसा रक्खो, भगवान्‌ 
भला करेगे । | 


'्दैद्यजी 1 घवरानेसे तो क्या हौता है श्रौर होगा 
तो वही जो भगवान्‌ करेगे । परन्तु हमे तो एक वात 
की चिन्ता है' । 


“किस बातकी ?"" वं यजीने पदा । 
दैद्यजी ! पासमे जो रामलीला हो रही रहै, उसमें 
विश्च पड़ जायेगा । रोते हुए दम्पतिने कहा । 


"देखना 1 यदि दंवयोगसे कोई एेसी-वंसी बात 
हो जाये तो घर वाले कह दो किं जव तक राम- 
लीला होती रहै सन्तोषपूरवंक गान्त रहे । रौनि धोने 
का ख्याल तक न करें । यदि कोरईरोपड़ातो जो 
द्लाकगरोकी भीड़ सामने वटी हई दै--सारी एक 
ट्म उठ जाएगी श्रौर वास्तवमे रामलीलामे विघ्न 
पड़ जायेगा | 

(३) 

रोगिणी के घरके पास ही धमंशालाके श्रागे 
रामलीला हो रही दहै। श्रपार जन समूह एकव ह, 
स्त्रीपुरुष बालक बृढ सभी लीलाका श्रानन्द ले रहे 
ह । श्रौर रोगिणीके चर तकर बैठे है । दे वयोगते श्राज 
लक्ष्मणरक्तिकी लीला हो रही है । मेघनाद श्रौर 
लध्मणकी लडाई देखकर लोग दंग रह गये-“ द्या 
वर रामचन्द्रकी जय ग्नौर लक्ष्मणजतीकी जय 
पकारने लगे । देखते देखते मेघनाद हारा लक्ष्मणपर 
-्ति प्रयोग हशर श्रीर्‌ लक्ष्मणएजी ५ रागायी हौ गये 


दर्चकोका मुह उत्तर गया । 


ज्योतिष्मति 





रामचन्ध्रजीके विलाप तथा प्रलापक्ो सुनकर 
ददकोंको भ्रमिं रासु छलक श्र।ये । सव निस्तब्ध 
होकर श्रासू वहाते हये भगवानूकी मरौर दैखने लगे । 


रोगिणीकी शय्याके पास उसकी फूफी ओरौर एूफा 
उदासं वटे हैँ। भगवान्‌क। विलाप सुनकरवे भी 
हिचकरियां लेकर धीरेघीरे रोने लग गये 1 


उधर हनुमानजी संजीवनी बटी लाये हैँ । दशक 
गण देखते ही पुकार उठे “वजरंग बलीकी जय 
ग्रौर उल्लास भरे नेत्रोसे लौलाको देखने लगे । 
तत्काल सुखेन व्य द्वारा लक्ष्मणजीको बरूटी दी 
गयी श्रौर वे उठ वंठे । दशंकगशरण भ्रानन्दसे जय 
जयकार करने लगे । चारों श्रोर श्रानन्द द्धा गया । 


स्त्री ने श्रपने पतिसे कहा-वाल्िकाकैे बचनेको 
तो कोई श्राश्ला नहींहै। घण्टे श्राध घण्टेमे उसके 
प्राणपवेरू उड़ जा्यंगे | परन्तु मेरे मनमें एक बात 
उपजी है । 


““क्या ?" र्सु पोते हुये पतिने कटा । 

““ग्राप रामलीला मण्डपमें जाकर थोडीसी संजीवनी- 
बूटी ले ्राग्रो 

बावली हई है' वहाँ कंसी संजीवनी बृटी है ? वहं 
तो लीला करके दिखाई जा रही है। लीला वालोनि 
नीमकौी उालियां एकतर करके पहाड़ बनाया है। 


गनौर हमारे पड़ीसमे जो नीम खडा है-- इसकी 
ही डालियां तोडी है । नीमके पत्ते ही सं जीवनी बरूटी 
है । उपेक्षा ग्रौर निराशा दिखाते हुये पतिने कहौ । 


“कृ भी हो मे भगवान्‌ पर पणं विश्वास है । 
वहु नीमकी पत्तियां नहीं, संजीवनी ब्रूटी ह । तुम 
लाभश्रौ तो सही ।' 

सत्रीके वहत श्राग्रह करने पर पति रामलीला 


मण्डपे गयां भ्रौर चपकेसे उस बनावटी पवंतसे नीम 
के दो चार पत्ते-नदहीं नहीं संजीवनी बूटी-तोड 








संजावनी वृटी ५५) 


लया । स्वीने पानम पीसकर वालिककै मुहं 
चह पानी डाल दिया) | 

रामर्ल\ला समाप्त होने पर सब लोग भ्रपने-ग्रपने 
घरोंको चले गये । रोगिणीके घरके पास जहां ्रपार 
जन समूह वंठा था वहां रात्रिकी निस्तव्धता छा गई । 
वेद्यजीको उसी निस्तव्धतामे बरुला कर रोगिणीको 
फिर दिखाया गया । वै्यजी नाडी पर हाथ रखते ही 
वोल उठे हालत बहुत ग्रच्छी है । बुखार नामंलहौ 
गया दहै। नाडीमे बलश्रा गया है। देखते देखते 
वालिकाने करवट बदली, थोडी देर वं्यजी बंठे 

हे । वालिकाके मुहसे निकला पा नी वंदजी चकित 

रह गये । यह्‌ श्रवटन घटना ! वालिकाको इतनो जल्दी 
चेत कंसे हुश्रा? हम तो चलते समय कुछ दवा नहीं 
दे गये थे । विस्मित भावसे पूच्ने लगे-- “क्या इसको 
कोई श्रौषधीदी दहै? | 

<“नहीं, हमने तो कुं नहीं दिया'' पतने कटा । 
परन्तु पत्ती कहने पर उस्ने पूनः जीवनी ब्रूटी 
का वर्णन सुना दिया । 


“नयी सुनकर स्तन्ध रह गये रौर मुखसे 
निकल गया-“भगवान्‌ तेरी माया 


“महाराज ! ब्रटी देनैके चार भिनट बाददही 
इसकी नाड़ी छिकाने पर. ्नागर्ईथी ओर श्वास्में 
भी कुषं परिवतेन हयो गया था, परन्तु हम रोग 
की दड। नहीं समम सके, इरी कारण भ्रापको रातको 
कष्ट दिया. गया है.।' | 

वेद्यजीने प्रसच्च होते हये कहा-यह्‌ भगवान्‌ 
कीही लीला दै, जौ नीमकी पत्तियोमे संजीवनी 


बूटीका गुण हो गया। नहीं तो वद्यक मतानुसार ` 


सच्चिपातकी शीतांग दशमे निम्बपत्र देना रोगीको तत्काल 
मारना है । श्रव श्राप चिन्ता छखौडियि । भगवान्‌ राम 
की पासे बालिका पुनः जीवितं हो गईदै । श्रव 
इसे कोई अ्रौपधी नदो,्मै भी उमस वची हुई नीमक्तौ 
पत्तियोको (नहीं नहीं सजीवनी द्रूटीको) ले जाऊ गा 
श्रौ र श्रपने रोगियोका भला करूगा। । 
वेद्यजी रामायणकौ इस भ्र्धालीको गन-गृनाते 
चले गये “यजन संजीवनी भूरि सुहाई' 





्रीविश्विजय-पञ्चाङ्घ 
रजतजयन्तो अङ्क | 
सं २०२६ चि सन्‌ ५६६६-७० ई० 
[ प्रधान सम्पादक श्रौर सञ्चालकं -श्री हरदेव शर्मा त्रिवेदी ज्यो तिषःचा्े 
पनचा्खके इत (रजतजयन्ती श्रद्क "मे विगत १५ बषमिं प्रकारित श्रुभूत मंत्र यंत्र तत्र श्रौर विविध योगोकी 
रम्भं सामग्री पृष्ठ ३० से ४६ तक दी ग दै--जो भ्रन्यकदीं भी प्राप्त नहीं हो सकतीः। दैवज्ञकी दध्म संसार 


छ्वागासी तिहव" 'भारतका भविष्य श्रौर का्रेचकी समस्य 


= + द्मे धि 
याए. .केन्द्रमे का्रेसकी सत्ता कव तक ?" “वाधिक व्यापार 


दिग्दशेन' “व्यापारिकं भविष्य सं २०२६. श्नौर “सं २०२६ का दढादशराशिफलः' दीपक महत्वपूरां धिरोष लेखे 
प्रकारित किये गये ह । पच्चागोके इतिहार्में इतनी महत्वपृणं सामग्रौका संकलन प्रथमबार इव रजतजयन्ती प्रङ्कमें 
दग्रा है । श्रपनी प्रति शीघ्र प्राक्च कर लीजिए । श्रव वहत थोड़ी शरत्तियां वचीं हं ।॥ १५० पृष्ठकी ठोस सामग्री 
चाले डस पश्चांगका मूल्य १.५० एक रुपया पचास पपे । सजिल्दका २) रुपये । डाक रजिऽ | व्यय स्र'जल्द पर 
१.२० ग्रौर सजिल्द पर १.५० ग्रलग । मूल्य श्रौर डाक व्यय मनीग्राडरसे नीचेके पतते पर नं | 
्रागामी वप सण २०२७ वि० स्न्‌ १६७०-७१ का पञ्चाङ्ग दीपावली पर प्रकातित हो रहा दै । 
राजघ्रकाशन, पुरानो मंड, श्रजमेर (राजस्थान) 
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प्रायं जाति आत्म-विनाशको रोके ओर आस्म-रल्लाके ज्िण कटिवद्ध हो 


ज्योतिष्मती 
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[ >०-श्री श्रवनीन्द्र कुमार विदययालङ्कार | 


^ त श्रार्यंस्य दास्य मावः |" 
यह्‌ म्राचार्थं चाणक्यका कथन है । मगधके 
प्रधान श्रमात्यका कथन श्राजमभौ सत्यदहै)} इसका 


 श्रथं है कि मश्रायं कभी दास नहीं बनाया जा क्षकता। 


प्रायं पराधीनता एवं दासताको कभी स्वीकार नहीं 
करता | वह कभी पराजय नहीं मानता | निरन्तर 
श्रौर सतत संघर्षं करना उसको स्वाभाविक प्रवृत्ति 
है। आ्रायं जाति श्रजर श्रमर है। श्रायं जात्तिको कभी 
बुढापा नहीं प्राता । सृष्टि सम्वत्‌का भ्राज तक इस 
देहम व्यवहार हौ रहा है। यह इसी सत्यको घौषित 
कर रहा है कि आयं जाति चिरयुवा हैश्रौर कभी 
टृष्वरको छोडकर श्रौर किसीकै श्रागे नत मस्तक 
नटीं होती । 


प्रार्य जात्िक्ता भारत देश टै | यह केवल श्रार्योका 
देश है, श्रनार्यो श्रौर म्लेच्छोका नहीं । जौ लोग 
प्रायं जातिमें दूधमे पानीके समान या गंगामे यमुना 
के समान विलीन हो गए, उन श्रार्योका यह्‌ देश 
है । श्राय जाति ही एकमात्र एेी जाति है, जिसका घमं 
राष्ट्‌-घमं है । श्रौर जो भूमिको माता कहती दै श्रौर 
श्रपनेको प्रथ्वी-पु् कंहतो है । 


ह | त (9९. 
"माता भूमिः पुत्रोऽह पृथिव्या 

हस कारण श्रायं जातिका परम धमं स्वतंत्रता श्रौर 
स्वाधीनताकी पुजा करना हं श्रौर राष्टरकी स्वाधीनता 
की रक्षा करना श्रमना पुण्य कायं है| श्रायं जाति 
मृत्युसे नहीं रती । वह्‌ पुनजंन्ममें विदवास करती 
है । मृत्यु उसके लिए पुराने वस्वरीका त्याग करक 
तवीन वस्त्र पहननेके समान है । मारत राष्ट्रके भ्रमर 
राष्ट कवि कालिदासने इभी सत्य इस रीतिसे भ्रकट 
किया | 


मरणं प्रकृति शरीरिणाम्‌ 
जिवितसुच्यते बुधे: \\'" 


प्रथात्‌ वुद्धिमान्‌ लोग ॒मृत्युको जीवन कहते है । 
ग्रतः भ्रायं जाति निर्भय, श्रमय म्रौर निडर है । इसी 
कारणसे वह रणसे संग्रामसे श्रौर संघर्णपे पराडःमुख 
नहीं होती, कह युद्धका स्वागत करती है, रण-क्षे्रसे 
पलायन करना उसने नहीं सीखा । 


इन गुणोसे गुन्य व्यक्तिको म्रायें होनेका भ्रधिकार 
नहीं है | श्राजकी हिन्दू जाति इशत दृष्टिसेि श्रायेत्व 
रून्य है । 


(नामका कोई महत्व नहीं है" यह्‌ कटने वाले भारी 
भूल करते टै । भ्रायं-जातिने जवसे विद्रैशियोका दिया 
नाम॒ “हिन्दू ग्रहण कर लिया हैँ तभीसे वह श्रायेत्व 
रान्य हो गई है । श्रव उसको दासता एवं पराधीनतामें 
भी स्वराज्य दिखाई देता है । श्रपना मूल दे श्रौर 
प्रपने देशका नाम खोकर भी श्नौर श्रपनी भाषां छोड़ 
कर भी इसी कारणसे वह्‌ श्रपनेको स्वतंत्र मानती हैः 
श्राथं जातिके पतनका मूल रारण यही है करि वह्‌ 
ग्रायंत्वको, भ्रपने ब्रात्म-गौरवको विस्मृत कर 
चुकी दहै । 


ग्रायं जातिने “हिन्दू नाम कव प्रण किया यह्‌ 
इतिहास नदीं वताता। १६ वीं-१७वीं शती तकं 
प्रायं जातिने श्रपनेको हिन्दू कहना स्वीकार नहीं किया 
था । पण्डितराज जगन्नाथ तकने कीं भी हिन्दू शब्द 
का प्रयोग नहीं किया है) सुर, तुलसीने भौ हिन्दु 
शब्दके व्यवहार नहीं किया दै । तुलसीने तो (राम 
सं 1 त्रिजयो है यह लिखकर घोषित कियाहै कि 








ग्रायत्व कभी पराजित नहीं टोता । सम्भवतः भूषराने 


मराठोके संसगंमें रहनेके कारण सवप्रथम !शिव। बावनी) 


मे “हिन्द शब्दका व्यवहार किया है 1 तुकं लोग 
्रायं जातिके प्रतत तिरस्कार श्रौर घृणा प्रकट करनेके 
लिए "हिन्दू शब्दकां व्यवहार करते थे। 


हिन्दू नाम भ्रपनानिसे भ्रायं जातिकी राष्ट्रीय जीवन 
की धारा टट गई । क्योकि उसने श्रपना इतिहास 
खो दिय, । सौभाग्यसे उसने कष्ट सहकरभी 
म्रारापनसे श्रपनी सस्कृति, साहित्य श्रौर सम्यताके 
सोत वेदो की रक्षा की+ भ्रतः श्राय जाति भ्राजं 
भी विर्मन है ग्रौर निस्तेज नहीं हई दै । कारण 
दै कि इस जातिके विनी कंरनेका संकल्प इतर 
जातियां श्रौर धमनि करं रखा दै। श्राय कुलक 
नष्ट होनेके कारयासे हिन्द जातिकी प्रतिरोध शक्ति 
का हात होने लगा। किन्नर, राजपूत, जाट.गजर, 
तगा, भूमिहार सदश वग व समुदाय विधर्मीहो 
गए 1 प्रेन्योने पलायनवादी प्रवत्तिका ्राश्रय लिया । 
कु वगनि एवं समरदायोने तलवारको सदाके वास्ते 
नमस्कार कर दिया, जसे खत्री, श्ररोड, भ्रगप्रवाल, 
रस्तोगी प्रभ्रृतिने तुला पकड ली श्रौर यहूदियोके 
समान इसत मन्त्र का जप करने लगे-- 


“ठका धमं टका कमे टका हि परमं पदम्‌" 


इसने सं्रामको, सतत संघषंको श्रपना धमं नहीं माना । 
इसने श्मगानकी शान्तिको परम-शान्ति माना श्रौर 
उसीको अपना धमं माना। 


परन्तु, यह सव होने पर भी प्रायं व हिन्द्‌ जाने 
ग्रपनी क्षय राष्ट्राय निधि वेदो का स्वप्न में 
भी त्याग नहीं किया। विधर्म हुए लोग भी इसका 
य्रभिमान करनेमे प्रपना गौरव मानते रहे ! आ्रायं 
जातिके राष्टरीय जीवनका प्रवाह मन्द तो हृप्रा, 
परन्तु सूखा नहीं । ३५से भ्रायंजातिका समूलोन्मूलन 
करने वालोको भारी निराशा हृई। उन्होने प्रायं 
जातिङी प्रबल प्रतिरोध शक्तिको पहचाना । १८१८६९० 


ग्रायं जाति श्रा-म -विनाशको रोक श्रौर श्रात्मरक्षाके लिए कटिबद्ध हो ५७ ) 


मे भारतकी जनसंख्या (मराठाहिस्टीः के लेखक एलफि- 
स्टनके श्रनुधार १८ करौड थीं। इसमे ञ्रनायं या 
मुतलमान केवल एक करोड़थे । त्रिश शासनने 
ट्स सत्यको माना करि तलवारसे श्रायं ज।तिको पराजित 
करना सम्भव नहीं । अ्रतः उसने गल्य मागं चुना । 
हिन्दू कानाम तके मिटा देनेका संकल्प किया ञ्मौर 
इस देशमे वसे लोगोको “मूस्लिमः श्रौर नान-मुस्लिम' 
कहना प्रारम्भ किया । जन-गरना की रिपोटेकि 
दछोडकर श्रन्यत्र कहीं मो उपने हिन्दु दाब्दं का भूलकर 
भी व्यवहार नहीं किया । हा, हिन्दू जातिको सताने 
के लिए दगा-फसाद होने पर, दगा करने वालोक्ती 
रक्षा करनेके उटद्योसे बड़ी सख्यामें पकड म्रौर 
वन्द वबनानेकं लिए अवद्य उसने हिन्द्का नाम 
लिया, म्रन्यथा नहीं| 


हिन्दू दातिको निःस्व कर दिया । घुडसवार वीर 
पूवियोको स्स वना देनेपर गवं किया । हेन्द्रो 
को सेनिक सेवासे यथारक्ति दूर्‌ ही दुर रखा। 
परन्तु, त्रिष्डि लासन चकित रह गया, जब उसने 
देखा कि सीमा-प्रान्त, पंजाव रौर सिन्वघ॒ तकमें 
मुस्लिम वहुसंख्यक नहीं है, ग्रतः उक्तने १८८० सिक्वों 
को हिन्दुश्रोसे प्रथक्‌ करनेकी नीति ग्रहणा की । इसके 
भ्रनावमे मुस्लिम, नन-मस्लिमक्ा भेद कोई न्नायं 
नहीं रखता था । म्रफगानिस्तानमे हि-द्‌ श्रमी तक 
विद्यमान हँ । श्रतः म॒स्लिमका बल वड़ाने श्रौर 
श्रा्योको इस्लामिस्तानमे परिणत करने के लिए ईसाई 
घमने इस्लामसे मंत्री की| १८८० पहले-पहल 
रिटि पादरी भारतम श्राने दिये गए । उदको 
भ्रदालतमें चलने दिया गया । ्राजीविकाके लिए पंजाब 
के हिन्दूने श्रपनी भाषा भी गोड दी । इस प्रकार वहं 
मनसे विधर्मं हो गया। किन्तु शेष भारतम इशसे 
हिन्द जातिकी शक्ति क्षय नहीं हई । श्रत: उसने हिन्दूको 
रक्तिको नष्ट करनेके लिए ब्राह्मण, नान-त्राह्मणएका भेद 
उत्पत्र किया । जहां यह सम्भव नहीं हु्रा वहां उसने 
घोर प्रान्तिकता उत्पन्न की ! यही कारण है कि भारतं 
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ज्योतिष्मती 





भरम हिन्दुत्वका भ्रस्तित्न॒ एक समान नहीं रहा । 
हिन्दू जाति भ्राज ्रखिल भारतीय ईकाई तकं नहीं 
दै, यद्यपि संख्याकी दष््सि भ्राज भी सर्वाधिकं है । 
इसका यह्‌ बल तोडनेके लिए ही हरिजन श्रौर परि- 
गरित॒व अनुसूचित वग उत्पन्न किये गए हैँ रीर 
. उनको द्ड किया गयादहै। यह नीति सफल हई 
है । १९४७ भारतका विभाजन हृध्रा ्रौर इस्लाम 
कौ पहली ठोकर खाकर परिचमी पंजाव, सीमा 
प्रान्तं श्रौर सिन्ध हिन्दू विहीन हो गया। क्योकि ये 
लोग तलवार दछोडनेके साथ श्रपनी माषा भी खोड 
चुके थे । फिर उनको मातृभमिसे क्या प्रेम हो सकता 
था, मक्तिकी तो वात ही दर रही । देशग्रोह पर पदा 
डगलनेके लिए भलेही यह दावा किया जाए क्रि 
उन्होने भारतीय स्वराजके लिए त्याग किया है) 
इसके लिए उनका पुरस्कार मांगना शओरौर पाना ही 
वताता हं कि र्यह्‌ वगं राष्ट्र्‌भक्तिसे चुन्य है । 


पूर्वो बंगालके हिन्दुर्रोको क्या केम कष्ट दिये 
गए ॒हँ { क्या वहां कत्ले-श्राम नहीं हए ? जिसका 
वृत्तात तक वाह्र नहीं जाने दिया गया । भारते 
सहायता न मिलने पर भी वह्‌ लोग जीविका खोकर 
भी वहां ड्टे हृए है, इनकी तुलना जरा पंजाब छोड 
केर भागे लोगोसे कीजिए । ध्वभाषाका त्याग कितना 
वड़ा राष्टरीय पापै, यह्‌ सत्य तुरन्त सममे श्रा 

जायगा । 


काग्रेस शातनका उरंश्य श्रायं जातिका नाम तक 
मिटाना हे, इत सत्यको एक मात्र स्वामी दयानन्द्रने 
पहचाना । ग्रतः इस षने श्रपन। महान्‌ ग्रन्थ र्थ 
भाषा (हिन्दी)में रचा । हिन्दु्रोको श्रपन। नाम बदल 
कर॒ पुनः भ्रायं कहनेके लिए प्रणा दी। पीरौँ 
फकीरो, मकवरोक्ती पूजा यृडनेकेलिए मूति-पुजाका 
खण्डन किया । क्योकि सामान्य जनकैः निकट 
शिव, विष्णुकी धूजा श्रौर मकृबरे पर शिरनी 
चटानेमे कोई श्रतर नहीं श । सलाम बन्दगी, 
=> जगह नमस्कार शओरौर श्रभि-वादनके लिए 


वेदिक शब्द नमस्तेको प्रचलित किया | "नमस्ते, तो 
चल गया, किन्तु हिन्द जातिने अ्रपना पुराना म्नौर 
प्राचीन नाम श्राय, पुनः ग्रहण नहीं किया । फलतः 
मारतको यदि शेव संसार “इण्डिया' कहै श्रौर इपसे 
कोई श्रापत्तिन करे । मागं-श्रञ्ट जन शीत्र ही सत्यथ 
ग्राय-पथका परित्माग कर देते हैँ । शासनकरी 
प्रनयं रष्टरों ब्मौर देशों द्वारा हिन्दू जातिकानाम 
तक भिटनेकी प्रक्रिया श्राज मो चानु है । इसकी गति 
तत्र करनेके किए ग्रनेक उफाय वरते गए हैँ । 
ङेसे - 

१. हिन्दीको राष्ट्र मागा नहीं माना गया । 

२. सघात्मक गात्रन व्यवस्था श्रपनाई गई । क्योकि 


ग्राजका शासन यह्‌ सत्य स्वीवार . करनेक्रो उयत 
नहीं कि. भारत एक देशहै, एक र्ट्‌ है श्रौर 
इसको राष्ट्र भाषा एक मात्र दहिन्दीदहै । 

३. नकली भाषा उड्‌ को वडावा दिया है । 

४. इस्लामको प्रोत्साहन दैनैके लिए मृस्लिम 
रिक्षणालयोमे दका जानना श्रनिवायं रडनां 
इसने स्वीकार किया है। 


५. त्रिटिश विधि-विघानोँको चालु रखादै ग्रौर 
उच्च न्यायालयोमे श्रग्रेजो चलने दी है। 


यदि फरैच राज्यका संरक्षक नेपोलियन रोमन 
ल, को विस्वेका खाड़ीमे फक सकता धा श्रौर 
नूतन फरच रोड वना सकता था तो क्या मनु, ब्रहस्पति, 
नारद, पराशरकी स्मृतिथोकि जन्मदेते वाल। देश 
त्रिटिश धिधि विधानोंको समुद्रमें प्रवाहित करके नवीन 
भारत विधि संहिताका निर्माण नहीं कर सकताथा? 
परन्तु एेसा करनेसे क्या विश्व-विजयी आयं जातिका 
उदय होना रोका जा सकताथा ? 


भारतकी सनिक शक्तिकां निर्माण नहीं किया 


गया श्रौर न भारतक्ो सशस्त्र किया गयां। स्योकि 
क्षात्र शक्तिका उदय होने पर प्रायं जाति पूनः श्रना 
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श्राये जाति म्रात्म-विनाशको रोक श्रौर श्रात्म रक्नाके लिए कटिवद हो 
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१ 
सावभौम चक्रवर्तीं विडव-सास्नाञ्य स्थापित करवेका . भ्रौ इसमें विजय लाभ करनेके लिए 
म्रयास करती । यह्‌ क्या श्राजके शसक, या ` प्रयत्न करे। भारतम ही सगवं श्रौर साभिमान छाती 
स्रतेरिकाको कभी स्वीकार होगा 1 ऋषि दयानन्दकी खोलकर साहसके साथ उच्च स्वरसे ्रपनेको हिन्दू 
यह चिरात पूरी न करनेके लिए ही भारतके पराजित ` कहने वाले मुदरी भर भी लोग नहीं ह । हिन्द तिरण्कृत 
होने पर भी सेना नहीं बडाई गई । सेना वडानेका अथं ही नहीं उपेक्षित भी है । भारतीय श्रौर विदेशी तत्व एवं 
दै, हिन्दको शक्तिशाली .वनाना श्रौ< भारतको समृद्ध स्रनायं म्रौर यवनतत्व्र सम्मानित श्रौर उतका हौ 
 वनाना । यह क्था याजके शासकोको स्वप्ने भो सफ भ्राज देश पर प्रभृत्व है । १९७२मे वतंमान चासक वगं 
सकता है ? भ्रार्यजातिका श्रभिमान नष्ट करने रौर इसको श्रीर शासक मण्डलको हटाकर इनके म्रभृत्वका अरन्त 


श्रायं जाति | 


गैरव-विहौन वनानेके लिए ईस्वी सवत्‌ लान्रु रला करके अ्रायं जतिकी रक्षा की जा सक्ती है। 
गया है । यही नहीं श्रायं जातिका श्रपमान करनेके श्रौ र पूनः भ।रतके विहव-विजयकी पताकाको अचा 
लिए विक्रम संवत्‌ को अपनानेके बदले ईसासे ५७ उठाया जा सक्ता है । नागरी अकोका बहिष्कार करने 
साल वादका ` शाका संवत्‌ स्वीकार किया गया है, वालों श्रौर पजावसे हिन्दीको बरिष्करृत करने वालोसे 
जौ श्रायं-विजयका सूचक नहीं है । ॑ हिन्दु जाति किसी प्रकारकी श्राशा नहीं कर सकती । 


ग्रतः वह संकल्प करे किं १६७२ के चनावमें वतं- 


मान राजनीतिक दलोमेसे किभीको मी वह अपना 
मतत न देगी) 


ग्रायं ( हिन्दू), जातिके विनाशकी इस प्रक्रियाको 
रोकनेका प्रयत्न करना म्रावरयकः है । १९७२. मे लोक- 
सभाका निर्वाचन संग्राम होगा । इस सग्रामको लड़ने 


उ (ज ट ऊर अ ® %ढ ‰ट-उ -'ट.- ठट ° ज % 


अआजीवन, दशवर्षय पंचव्ंय सदस्योंको बिशेष लाभ 


प्रिय पाठकेगशण 1 कृष्णमूति-पद्तिः का सम्पणं हिन्दी-रूपान्तरं रोचक शब्द शलीमे केवल 
"ज्योतिष्मती" त्रमासिक पत्रिकमें ही लेखमाला दारा प्रकारित्त किया जावेगा । 


-थ्ह (हउ - द 


व्यक्तिगत कठिनाड्का 
स्पप्रीकरण -ज्योतिष्मती'के श्राजीवन सदस्य तया दशवर्षोय पंचवर्षीधि सदस्यो निःशुल्क (फ्री) करिया 


जावेगा । शदस्यत।का प्रमाणपत्र ज्योतिष्मती' व्यवस्थापककी श्रोरसे मिलना भ्रावश्यक है । यदि इ पद्धत्तिसे 
सम्बन्धित कोई वात पूखनी हो, भ्रथवा भ्रत्य विवरण चाहते होतो कृपया डाक व्यय के निमित्त केवल 
२० पसे टिकट भेजनेका कष्ट करं । यदि कोई सज्जन इस “करए मूति-पडतिः' नामक प्राधुनि योतिरवंज्ञानिक 
सि ्धान्तोक्त बतम्रतिकशतः यथाथं रूपमे श्रपना परा जन्मपत्रे वनाना ओह तै केवल १९१ ₹० २५ पैसे 
मनीग्राडर द्वारा भेजकर, जन्म स्थान, जन्म तारीख, तथा जन्म समय (घड़ीके ब्रनुघार भ्र्थात्‌ इतने बजकर 
तने मिनट) स्पष्ट लिखकर भेजें अ्रथवा पुराने टेवे की प्रतिलिपी लिख भेजें । 
पता-ज्योतिपेण्डित हीरालाल शर्मा, बल्लागह संदर 
पो० बनजार जि० क्ल्‌ू (हिणप्र०) 
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त्रमासिक व्यापारिक भविष्य परल 


[ सेखक :-- श्री दुर्गाप्रसाद, गुप्त खोरी, जिला गरडगांवा | 


कातिक मास 

वदी १ को कल्या राशिगत बुध पूर्वमे भ्रस्त होगा । 
दख, पीपल, कालीमिचं, जायफल सुपारी, हल्दी, 
धनिया, जीरा, लग, नारियल म्रादि किरानेकी वस्तुएं 
तेज होंगी । उत्तम वष्र योग है । ता० २७ भ्रक्टुवर 
को रई, कपासमें श्रच्छी मन्दीकी आश्ादहै। २८को 
तुलायां बुघ व्षकरिारक दै । प्रजामें उपद्रव होगा । 
गुड़ खाण्ड तेज । बदी ५ श्राद्रायुक्ताहै चाराका स्टाक 
करनेकी रायदेतीदटै। भ्रन्यथा श्रत्प वकि कारण 
पडुश्रोको क्ट होगा । यहां गुर शुक्र युति तेजीकी 
लाइन बनायेगी । साथ ही सूध-गनि-मंगलका केन्द्रयोग 
ताना प्रकारके उपद्रव खड़े करेगा । श्रग्निकाण्ड रेत- 
मोटर-यान दुर्घटना, युद्ध; रोग, दुभिक्ष; हिक्ताकाण्ड 
ग्रान्दोलन श्रादिसे राजा प्रजाको कटे होगा । ता> ३१ 
को चित्रायां शुक्रः वम्बई गुजरात काठियावाडमें 
वषकि जोर होगा । र्द कपास मन्दी । ता० १ 
नवम्बरको स्वात्यां बुधः रईमे मन्दीको स्पोटं देगा। 
श्राज तिलहन तेलमें तेजी रहेगी । वदी ठ को पृष्य 
नक्षत्र रुद्‌ तेज करेगा । ता० ४ को गुरु शुक्रय॒ति 
तेजीकी प्रतीक टै । ५ ताः को विशाखायां रविः 
सोना, चांदी, गड खाण्ड, रुई कपा, सूत, भ्रौर 
देयसंका भ।व वेगा । दक्षिणी देशमें हृन्लडवबाजी । 


तुलका शुक्र रुई मन्दी करेगा । परन्तु सूय-वुध-गुक्रः 


तेजीकारक योग दै विशेष तेजी 01] ६९९५ त्िलहन 
मं होगी । वदी १४ का क्षय मन्दीकारक है । ता० € 
नवम्बर श्रमावस्या रविवारी है । भ्राजं श्रीमहालक्ष्मीजी 
का पूजनदवरव लग्न (पौनेद्ंसे पोने श्राठ वजे) में 
होगा । परन्तु स्वाति नक्षत्र ग्रौर भ्रायुष्मान्‌ योग 
होनेसे घोर दुभिक्षकी संभावना है | श्रवणे भौम 
सोना चांदी गेहूं तेज करेगा। सदी १ को विलाखा 
है भ्राज गौवधन पूजा होगी । इस योगसे युद्धके बादल 


मंडरायेगे, तथा फसलमें हानि होगी । फलस्वरूप 
ग्रनाज एवं खाद्य पदाथमिं एकतर्फां तेजी होगी । 
संसारम नाना प्रकारके उपद्रव होगे । प्रजामें रोगोका 
प्रकोप होगा । ता० ११ श्रतिगण्ड क्षय होनेसे घी तेल 
मं तेजी होगी । भ्राज ही गुरं कातुला राशि पर 
प्रवेश होगा । रई-सोना नारियल सुपारीमें तथा 
ग्रलसी सरसों लोहा घी तेलमें धीरे-धीरे जनरल 
लाइन मन्दीकी चल पड़ेगी । १२ को रुई, कपास, 
सोना चांदी तिल तेल गेहका भाव मन्दा रहेगा 


 वररिचकं संक्राति दानिवारी तेजी करेगी । चेतीमें 


हानि । किसी श्राचायंका मत है किं बृश्चिक संक्रांति 
रानिवारमे होनेसे गल्ला, सोना चांदी भ्रौर किराना 

मन्दा होता है । बुध-सुयं युति वायदा तेज करेगी । ` 
ता० १६ को बुधका व्रृरिचकमें गमन घी तेल म्रौर 

ग्रनाजमें मन्दीका योग है । परन्तु बुधास्त होनेके कारण 

इपका विपरीत फल (तेजी) भी हो सकता है । सुदी 

१० की क्षय ^यन्मासे दशमी क्षयस्तद। घृत महाघता'' 

घीका भावतेज होगा । १६ नवम्बर श्रनुराधायां 

रविः श्रनाज शेयसं तथा गुडमें तेजी होगी । २१ को 

ई चांदी चावल मन्दा । किसी नामी फमं (जो सद्राका 
काम करतीहो) का दिवाला निकलेगा | बनिवारी 

पूनेम तेजी करेगी । भ्राज एक सप्ताहकी तेजी लगाव । 

जिन क्षेत्रोमें भ्राज रत्तको वादल हो वहं व्यापारियों 

को ग्रनाजका सग्रह करना चाहिए । 


नोट-इस माके कष्ण पक्षमे मन्दी रह सकती 
है । युक्लपक्षमं प्रधिक योग तेजी के हैँ । साय ही -- 


एक जगह गुरुश क हों बने युद्ध श्राकस्तार। 
श्रन्नावृष्टि श्रति वृश्टिसि दुल पावे ससार 1? 





त म न त त मयः 








ध: ` मास 
वदि १कोचांदी रुद कपास खुलते बाजार मन्दी 
रहेगी वादे तेजी होगी । बदि २ की बुद्धि, तीन 
दिनके अ्रन्तगंत प्रत्येक वस्तुमे तेजीका कटका 
लायेगी । २७ नवम्बरको धनिष्ठाका मंगलं सुभिक्ष 
सुख कारक है । गड खांड शक्र श्रीर श्रन्नका 
भाव मन्दा होगा । सोना चांदी श्रादि घात्रुएं तेज । 
२८ को वबश्चिककोाशृक् भौ सुख शाति कारकं 
ठे । गल्ला मन्दा होगा। वदी ६ रविव।री गल्ला 
तथा रस पदाथं तेज करेगी । २ दि&म्बर ज्येष्ठायां 
रवि-सोना, चांदी रुई सूत कपड़ा गड चावल सरसों 
मे तेजी होगी । ता०५ को मूलाधनुपि वृध इन्हीं वस्तु 
ग्रोमे मन्दी कारक दहै । परन्तु वृध स्रस्त है । ता 
६ दिसम्बर कुम्भे भौम सवंधान्यके साथ साय श्रौर 
वस्तुएँ भी तेज होंगी । यहाँ मौम राहृको राशिधुति 
कांसी पीतलके वतन ्रागे तेज करेगी परन्तु गुख्की 
टष्टि तेजोको बढने नहीं देगी । किसी श्राचायेका 
कथन ठै किमगल राहुको युति मन्दी कारकं होती दै । 


धि न ज 84 ते ज न (ध ग्‌] 1 1 अ [=] स १ भन 
साजा रका स्ख दकं । त. 9 क 1 जा ल्- तञ 


टका लायेगा । भ्राज बृधका उदय सुल शान्तिकारक 
डे । दीग॒गोला- उदं में तेजौ होगी । मागंशीषमे वृ 
ता उदय रई, चांदी, सोना सूत सन ग़ श्रौर गेम 
तजी लाता है । यहाँ बुव ङंढ़ मामे उद्य हो रहा ह । 
अरस्तकालके ध्रथम तीन सप्ताहमे जो लाइन चलेगी 
वह्‌ दूसरे तीन सप्ताहमे दल जयेगो । इत श्रमावस्या 
को घोर तेजी कारक खपरयोग भौ बनता है। सुदी 
१ बुचवारी है, स।गंशीषं शङ्क पक्षमे गल्ला गुड खाण्ड 
घी तेल श्रालरु श्रवरक शाक स नी सभौ खाद्य पदार्थं 
तज हो । “प्रनिपत्तवंमाततेष्‌ बवे दुभिन्षकरारिणौ" 
परन्त श्राज मूल नक्षत्र मन्दीका रियेक्शन लाएगा । 
सुद) ३ काक्षथ- 

क्रिस्लो सामे तोीजयाश्दो चय घरज।य। 

ग्राहक म्गिम्‌ग घो, विक्रेता नट जाय ॥ 


त्रैमासिक व्यापारिक भविष्य फल ६१ ) 


7 णी णी णी नीम ॥ +> 2 8 


मूग उदंश्रौर घीका भाव इम पक्षम तेज रहेगा, 
ता० १२ को ज्ये4ठाका शुक्र चांदी, सोन।; खड खाण्ड 
चावल सूत मन्दा ग्रौर तिलहन तेज करेगा । ता०१३ 
को भी यही लायन रहेगी । रविवारी षष्ठि गल्ला 
ग्रौर रस पदाथमिं तेजी कारक दै ।१५ दिसम्बर 
सोभवारको धनुः संक्रांति है। घी तेल कपास सूत 
मे तेजी सोनैमे लाभ हो, सरदी वड़ेगी, फपमलमें 
हानि हो । मंगतिरमे घनुः संक्रांति दुभिक्षकारक होतो 
दै । गल्ला बहुत तेज हो जाता है । सं ०२०२२,२३-२४ 
मेभी यह्‌ सक्रांति मंगिरमें थी। ता० १७ स्वात्यां 
गृ: रुमे मन्दी का चांस है । -'सागे नवम्यां रेवत्यां 
बुधो इुभिक्ष कारकः ।''मंगसिर में बुववारी नमी 
रेवती युक्त दुभिक्न कारिणी होती । पूणिमा मंगल 
वारो तेजी करेगी । मृगरिर नक्षत्र भागे मः दीका 
प्रतीक है । धनुः पर शुक्रका गमन गेह कौ फसलमे 
हानि करेगा । वाजारमं मालकी श्रामद स्कनेसे तेजो 
होगी । प्रजामें संगठन शक्तिको बल मिलेगा । 
पोवसास 
वदी एकम व्‌चवार होनेसे मगसिर शुक पक्षी भाति 
इस पक्षमे भी खाद्य पदाथं तेज र्हगे । २५ दित्तम्बर 
को भ्रलवारी खवरोके कारण रईमे तेजी होगी, 
सोना चांदी तेज, २६ को एेन्द्रयोगकी वृद्धि घी तेल 
मन्दा करेगी । २७ को वदी ३ श्रौरर८को ्र्युषा 
बृद्धि होनेसे वाजारमे काफी वट बढ चलेगी । पूषायां 
रविः तिल तेल गुड़ चांदी धोना सन हलदी लाख चपड़ा 
उनी वस्तरोमे तेजी करेगा। सर्दी बढ़ेगी । ता० ३० 
को पूवम गुक्रास्त होगा । पौषमे शुक्रका रस्त छ 
भगकारी होता है। किदी राज्यम मंचरिमण्डलमभग 
श्रयवा परिवतिति होगा । भद्रबाह संहित।कार पौषमें 
गुक्रास्त श्रेष्ठ मानते है | धन धान्यकी चर द्ध हती 
हँ । चोरोका भय बदढेगा । पंचम मंडलमे होनेसे गल्ला 
का नुकसान । मनुष्यं गणम होनेसे हरियाणा पंजव 
दिल्ली राजस्थान विन्ध्यप्रदेशमे सुभिक्ष धान्य 





४, 


६२ | 





भाव मन्दा रहेगा। ऽथ ही राजनंतिक संघषं श्रौर 
रोग भय रहेगा । बंगाल विहार उङ्ीसां भ्रामक 
लिये युम कारक है । उपज श्रेष्ठ धान्य भव मन्दा । 
ता०१ जनवरी सन्‌ १६७० गुरुवार हस्तन “मे गहै जौँ 
चनामूग मटर सोना चांदी मन्दा, तिलह्न साधारण 
तेज । २ जनवरीको बाजार मन्दीमे खुलेगा । पूऽफा० 
का भौम सरसों श्रलसी मूगफली खोपरा प्रौना 
चांदी तावा तेज करेगा । दक्षिणा भारतमें श्र भी 
तेज होगा । ३ जनवरीको तिलहन गड खाण्ड गन्ना 
तेज रहेगा । ता० ४को बुध वक्रौ होगा, मकरस्य बुधवक्रौ 
होकर तिलहन तेज ग्रौर ग्ना मन्दा करता दं । सोना 
चांदी रई गुड़ खण्डमे भी तेजी का उछला श्राएगा। 
प्राज ही शनि मार्गी होगा । बाजार्की लाइन पलट 
जायेगी । तिलहनके . श्रतिरिक्त सभो वस्तुएं मन्दी 
होगी । र्मे श्रच्छी मन्दी हो सकती दै । श्ररबदेदा 
मे भयंकर दुभिक्षका योग है । ६ जनवरीको बाजार 
मन्दीमे खलेगा । बादमे तेजीका ख्ख वनेगा। 
१३ मगलवारी होनेसे घी तथा गेहंका स्टाक करना 
चाहे, भ्रागे लाभ होगा । ता०७ जनवरी श्रमावस्या 
क मूल नक्षत्र ८।३८ है। संवत्‌ क पाया कमजोर 
हो गया । थोडा संवत्‌ होगा । भ्राज पश्चिममे वृध 
प्रस्त होगा । वक्रो बुघ भ्रस्त होकर गल्ला तेज करता 
है। सोना चांदी दमे भी तेजी श्राती है । जनवरी 
को उश०्ा० क्षय रस पदथं तेज करेगा । सोना चांदी 
रुई सूत रुन किराना मन्दा । € जनवरी बज्रयोग 
का क्षं घी तेल तेजं । १० को उषायां रविः पिल तेल 
गृड़ चांदी सोना खन हलदी कपड़ा उनो वस्त्रीमे तेजी 
होगी । स्वातिके दूसरे चरणा पर गरु प्रवेश ैतीमें 
वृद्धि दहीगी । रको वक्रो वृध धनुः परः प्रवेगा फल 
फ़ट श्रौर मेवाक्रा भाव तेज होगा । वाजारमें श्रन्य 
पदाथ मन्दा ` १३ को मकर संक्रातिदहै। घी, तेल 
तेज होगा, गहा मन्द। | मंगलवार हौतैसे रोग पीडा, 
ठन नमक घी तैल सरसीं तेज लालरंगके पदाथं सरसां 
केर मसूर श्रलसी गेहं तेञ । उश्षाऽ्का शुक्रं रोग 


कारक है, रुई मन्दी होगी । ता०१५ जनवरी मकरे शक्र 


ज्योतिष्मती 
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सर्दीका जोर वेगा । सोना, चांदी सुत सनमें घट वदसे क । 
तेजी, गृड़ खाण्ड घी तेल तेज । मीने भौम वृण (घास 


चारा ) काष्ठ (लक डी) पयु तेज होगे । व्यापारियोको ५ 
प्रथम ही संग्रह करना चाष्िये । भीनका मंगल भारतमें 
सुखडान्ति, परन्तु जापानके लिए श्रनिष्टकार्क होता 
है । वहां मच्रिमंडलमें परिवतंन, खाद्यको कमी श्रौर्‌ श्रयं 
संकट उपस्थित होगा । जमंनीके लिए श्रेष्ठ है। 
मीनस्थ भौम प्रनाजकी पदावार वडाता है परन्तु 
खनिज पदाथोमे कमी करता है। कोयला पत्र 
सीमेण्ट चनाके भाव तेज होगे । १७ जंनवरीको एका- 
दशमे कृत्तिका होनेसे श्रागे लालरगकी बस्तं श्रौर 
सोना तेज होगा । १७ को पूर्वमे बुचका उदयवादलवर्षा 
वायुका जोर होगा, रुई-कपात् क्षोना चांदी गृड्गेहमे 
तेजी होगी, करई देशों एवं र।ष्टोमें संवषं होगा । राज- 
स्थान मध्यप्रदेश श्रौर सौराष्ट्के चिए हानिकारक है। 
२० जनवरीको श्रभिजित्‌का सूयं भारतमे कीं दगा फसाद 
करेगा । चांदी तेज, गुडको फपलमे कमी । पिमा 
गृख्वारी सुभिक्षकारक दहै । पुष्य नक्षत्र प्रागे मन्दीका 
प्रतीक है । 


नोट कृष्णपक्षमे तेजी श्रौर ज्युक्ल पक्षमे मन्दीका 
वातावरण रहेगा । 





उयोतिष गणितक सार 'णयां 

जो दवज्ञ दिन भरम एक जम्मपत्रीका कायं 
सम्पादन करतेथे इन सारगियोसे दिन भरम 
४-५ जन्म ॒पत्रियोका कायं सम्पादन कर रहै ह| 
(१) विशोतरी ददा निकालनेकी सारिणी १।) ₹० 
(२) योगिनी देशा निकालनेकी सारिणी १) खया 
(२) सप्तक वगं लगानेकी सारिणी १) खुपया 
(४) भ्रन्तर प्रव्यन्तर सृष्ष्मान्तर प्राणदा १।) ₹° 
(५) चन्द्र स्पष्टीकरण सारिणी ७५५ नये पसे 
(६) मास स्पष्टीकरण सारिणी मूल्य ६२ नये पसे 


राधंश्याप चर्मा राजञ्योतिषो, क्िश्ञनगद 
(राजस्थान) 





र ्सााररयणणगं 


सन्तति निरोध या गभं 


निरोधके कुं ही योग 


ताता यायातः का क ककः 





यन्त्मतियम्न या ग्प्मव्िरोधक कू यैर 


[ लेखक :--श्ची गणेशदत्तजी इन्द्रः शान्तिक्कटीर, श्रागर म०प्र० | 


| विश्वकी वदती जनसंख्याको देखकर सभी चिगतित हैँ । भारत सरकारने भमी परिवार-नियोजन-केन्द्रो- 
दारा आन्दोलन चला रक्वा है । शल्यचिकित्सा (अप्रेशन) लूम परादिका भ्रयोग हो रहा है, फिर भी ्रभी पणं 
सफलता नहीं मिल पाई है । गर्भनिरोधक सर्त्तिम उपाय तो ब्र हयचयं या संयम ब्रत पालन दहै । किन्तु इष भोग 
प्रधान वासनामय युगम यहं सवके लिएु सम्मव नहीं, अतः विद्वान्‌ लेखकने यहां भारतीय जड़ी बुटीके कुच सरल 
सुलभ प्रयोग सन्ततिनिरोधकं लिए द्यि हं नूप ग्रौर दाल्यक्रियाके भकभफटसे बचने वाले इन प्रथोगोसे लाभ उठा 


सक्ते टै । 


श्राप इन निम्नाकित प्रयोगोसे निश्चय ही अ्रपनी 
मराद पुरी कर पार्यगे। 


(९) पुरुषको नियमित, नित्य श्रधिक्त देर तक 
लगभग एक घण्टे सिद्धासन लगाना चार्दिए । सिद्धासन 


की विधि इत प्रकार है--्रपने दाहिनि पावकी एडो पेड्‌ 


पर मू्रेन्द्रियके टीफ़ उपर जमादेश्रौरवाएु पावकौ 
एडो मूर्वेद्रयके नीचे अ्रङ़ादे। दोनों घुटने जमीन षर 
जमे रहँ ¦ कमर सीी रखे । दोनों हाथोकी श्रवखुली 
मूद्रौ वापे, दोनों घुटनों पर रखे । गरदन सीधी र हे | 
प्रोर जज तक श्र।सन लगाव श्रपने इ्रदेवका स्मसर्ण 


करे । गुरु मच्रका जप करे । भ्रथवा ॐ का वारस्ब्रीर 


मौन उच्चारण करं । इससे कामवासना एकदथ 
शांत हो जत्ती है; 

(२) कदम्बनूक्षके फलका महीन चरणं छः माला 
एक तोला चेदम मिलाकर चाटे॥ चाटनेके तुरन्त 
लाद बफपानी एक गिलास पीए । ऋतु स्तानके वाद 
तीन दिन तक्त इस प्रथोगस्ते स्त्रीको प्रजनन राक्ति नष्ट 
हो जाती है । 

(३) जायफलका ३ माशा चण, तीन वके पुराने 


एक तोला गुडे, शतु स्नानके वाद १६ दिनं तकं 
नित्य लिलानिते स्वौकी गमंधारण शक्ति नष्ट हो 


जाती टै) 


( ) हाीकी लीद ताजा लेकर उपे ` निचोड़ कर 
उसका जल निकालये। इम जलको २ माशा लेकर 


-- सम्पादक | 


चः साशा शहदमे मिला लो। यह योश एक साह 
तक स्त्रीको सेवन करानेमे उसकी प्रजनन लक्तिका 
लोप हो जायगा । 


(५) तिलके जु तेलमे एक तोला राई पीकर 
ऋतुकालमे तीन दिन तक जिस स्त्रीको पिला दियि। 


जाय वह्‌ गमाधारया नहीं करेगो । 


(६) बायविड़ंग, लंडी पीपल, श्रौर टंकण खारको 
एक-एक तोला लेकर चरं कर लं, इष चूणंको 
र्जंला।वकं दिनामं एदक-दकतं तोला गोस्तनी इ-वके 
साथ सेवन करती है वह गर्मधारणके योभय नटीं 
रहतो । = 


(७) ऋतु शुदधिके वाद सोलह दिनों गक जो स्त्री 
नियमित रूपसे चार तोला तक, खाली वेट पुराना 
गुड खालेगी--उसे गभे नहीं रहेगा । 


(८) जोस्त्री ऋतु गुडिके उपरान्त छः दिनतक 
देर्दीकी एक-एक गांठ. नित्यं पानीकै साथर निगल 
लेगी है उसे गभ॑स्थापन नहीं होता । 


(६) श्वेत चन्दनका चूरा एकं तोला, सरसों एक 
तोला ग्रौर शक्कर एक तोला । इन तीको भिलाकर 
चावलके धोवनके साथ १६ दिन तक स्वीको पिलाने 
से उसकी गभभघारणा शक्ति निमूलदहो जाती है। 


न, 


(१०) ताली पत्र § माद्या श्रौर सोना गरू 


- -- ~= ------~- ~= 
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मादा दोनोका चूं बनाकर ऋतुस्नानके चौथे दिन 
लेनेसे गभवारण नहीं होता । 

(११) ककडीके बीज रजस्वला होनेसे सात श्राठ 
दिन तक जो स्वी सेवन कर लेतीटै उपेगभं नहीं 
रहता । 


न ६, 
(१२) नीमका तेल पाबभर लेकर उसमे श्राधा 
तोला कपुरका चरं डालकर खवर गमं कर लं।ट्डा 
होने पर शीडीमे भरकर रख लें । मेथुनके पुवं इस 
तेलको योनिम श्रच्छी प्रकार चृपड़े जानेसे वीयंकोट 
मर जाते है ्रौर गमं नहीं रहता । 

-९ ४) जैतून के २॥ तोला तेलमेदो माशा कपूर 
मिला लो । उसे संभोगके पूवं स्त्री योनिम लगा देने 
श्रथवा स्पज या रुका फाहा तर करके रखनेसे गभ 
नहीं रहता । 

(४) माजूफलको पानीमे पसर उरुक घोलमे 
स्पंज या फाहा भिगोकर योनिमे रख लेनेसे गमं नहीं 
रहेगा । 

१.० बंगला पानक्रा रस योनिके श्रन्दर्‌ चूपड्कर 
संभोग करनेसे गभं नहीं रहेगा 1 

(<) तुलसीके पत्तोका महीन चणा शहदमे मिला 
कर योनिम रखनेसे गमे स्थ! पित नहीं होता । 


(८० ) सफेद फिंटक्रिरीके चूको पानीमे घोलकर 
रख लो इसमे स्पजया भिगोकर भगमें रख लेनेसे 
गभं नदीं रहता । 

(१६) मंशुनक्रे उपरान्त यदि स्त्री प्जननेन्रियम 
्रालीमिचं श्रौर लोगका महीन चूणं रखे तो गमं 
कदापि नहीं रहेगा । 

(२०) पलादाके वीजं धृत श्रौर शहद तीनों सम 
माग रजोदशंनके दिनोभे सत्री योनिम रे तो उससे 


गभं नहीं रहेगा | 


[ ६४ ज्योतिष्मती 
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(२९१) फिटकरी श्रौर्‌ नौसादर, दोनों सनभाग 
पानीमें धिसकर सं भोगके पूवं यदि योनिम चुषड़ दिए 
जाएंयास्पज अ्रथवा फाहा भिगोकर रख दिया जाय ` 
तो गमं नहीं रहेगा । 

(२२) रजस्वला स्त्री यदि लौँग, हल्दी श्रादि 
गमं प्रकरेतिकी वस्पु्रोका सेवन भ्रधिक मात्रामे करेतो 
गभे रहना भ्रसंभव है | 

(२६) मंधुनोपरति स्त्री तुरन्त खडी हो जाय ्रौर 
तुरन्त ही मूव्रोत्सगं किया करे तो भी गभं नहीं 
रहेगा । 

(२४) सवसे श्रन्तिम श्रचचक श्रौर न॒स्वा यह 
है किंस्त्री पुरुष दोनों ब्रह्मचयं शील त्रत) से रहें । 


शकन विचार 


कातिंक 
कातिक पहवाको रहे सुरजके परिवेष । 
श्रलसी, सरसों, तेल, तिल मंहगे बविकं विशेष ।॥। 
कातिकर मावसके दिन स्वाति नखत विचार । 
गिरे कहीं भूकम्पसे पवेत या मोनार ॥ 

मागेशीषे 
मंगसिर पहिले पाखमें कोई तिथि वदु जाय । 
कहीं जगते युदधका भारी बादल छाय ॥ 
मंगसिर बदी चयोदशी के दिन पडे जो बफ। 
वद धान्य धन सम्पदा मंगलमय चौतफ॥ 
कृष्णदक्षमे तिथि बट्‌, शुक्ल पक्ष धट जाय । 
एक वस्तु तो क्या घट, सभी वस्तु घट जाय | 
मगसिर चौदस सावसा घटा रहै श्राकांस । 
मेहगे भावोमे धिके, गल्ला चारा घास ॥ 

पोष 
पौष बदी एकादशी, चालं दखिना पौन 
बादल, विजली गाज हो, भ्रति दुभिक्ष कुसौन ॥ 
पौष सुदौ तेरस दिना मंगल या शनिवार । 
भरल सब व्यापारियों गे्हके भण्डार ॥ 
--दुगाप्रिसाद गृत्त 
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( पृष्ठ १६ का रोष ) 


के प्राचायमिं श्रीसिहतिलक सूरिने 'मन्वरराज रहस्य" 


श्रौर तन्त्रलीलावत्ती' का प्रणयन किया है। श्री- 


जिनप्रभसूरिको पद्मावती देवीके वरसे मन्ततन्वादिका 
जान मिला जिका संग्रह “रहस्य कल्पद्र्‌म' नामक 
ग्रन्थमे हु्रा है] इस ्रन्थका कुदं श्र र बीकानेरमें 
नाहटाजीकी लायत्रेरीमे सुरक्षित है । श्री हलाचायंका 
'ञ्वालिनीमत' इस परम्पराक्ा उत्तम ग्रन्थ है | इसमें 
१- मन्त्री, २ ग्रह्‌, ३- मुद्रा, ४८- मण्डल, ५- कटु 
तेल, &--वष्ययन्व, ७ -सुगन्ध, ठ स्तपनविधिः 
६-नीराजनविधि श्रौर १०-साघनाविधि नामक दस्र 
ग्रधिकार हैँ । श्री सिद्धिसेन दिवाकर, ्रकलंकदेव, जिन- 
दत्तसूरि, मनि गुणाकर, कुन्दकुन्दाचाये, हैमचन्द्रा- 
चार्य, इन्द्रनन्दि श्रादि श्रनेक श्राचार्योकि जेनतन्त्र- 
साहित्यमे महत्वपूणं योगदान है । अनेक मत्त्रगभं - 
स्तोत्र उवसगगहर, भतिन्भर, तमिङण, लधुशान्ति, 
भस्तामर, कल्याण मन्दिर श्रादि इत दिशामं उतम 
सहायक दै । सिद्धचक्तं श्रौर ऋषिमण्डल यन्तरोक। प्रचार 
भी पयप्तिहो रहा है । भरव पद्मावतीकल्प, सुरिमन्न- 
कल्प, श्रजु नपताका, नमस्कारमन्त्र+ मन्वतिन्तमणि 
स्रादि ग्रन्धोकै भ्रतिरिक्त एक महत्वपुणं ग्रन्थ 'विचा- 


नुशासन” है । इम एक न।मके ग्रन्थक रचना विभिच्च 
श्राचायंनि की है। इन्द्रनन्दि, मह्विषेण, सुकूमारसेन 
तथा मतिसागर श्रादि । मह्लिषेण रचित “वियानु- 
दासन" ११ वीं शतीका एक उतम ग्रन्थ है। उसमे २४ 
श्रधिकार तया प्रायः हजार पद्य हँ । इसकी विशे 


 पत। यह दै करि तन्त्रशास्त्रमे ग्राहय सभी विषयोका 
यथावत्‌ समाकलन इसमे किया गया दहै। पंच 


नमस्कार एवं पाश्च नाथकी उपासनाके श्रतिरिक्त श्रनेक 
देवी-देवताग्मोकी ग्राराघनाका भी समन््रक निदंश है । 
जेनधसमंकी विरोषता्रोको व्याने रखते हए मस्त्र- 
व्याकरण, श्रौर सन्तानप्राप्ि श्रादिकि विभिन्न प्रयोग 
इसके मौलिक विषय हें । चन्ध्यादि दोषवारण, बाल- 
रोग विज्ञान, गभं स्थितिकालके क्रमिक रक्षा पयोग, 
स पेविज्ञान, विषविज्ञान, निधिगभं भूपरीक्षण आ्आदि 
विषयोका एकत्र संस्करण इपर प्रन्थकी महत्तामे चार 
चांद लगाता है। इतन म्रन्थका प्रकरागनं अ्रहमदावाद 
की एक संस्थाने हाथमे लिया रहै, यहं प्रसच्ताका 
विषयं है । ्ाज भी एेसी अ्रनैक अज्ञात कतक तन्त्र 
शास्त्रीय कतिया भारतके विभिच्च प्राचीन ग्रन्थ सग्रहा 
लयोमें सुरक्षित हँ जिनको प्रकालमे लाना श्रपेक्षित है । 





गायत्री महिमा 


जगमग जगा मन दीप साघधनाका ले, 


निमि 
पानैसे प्रथम कुं देनेकी सदिच्छा ही 
साधकके मनमे नवजागरण जगाती है॥। 
बढा निष्काम कामनाको दे सिद्ध सिद्धि, 
जीवनम जयगान क्षाधक्के गवाती दै। 


(तति श्रपमानमे भी रखके स्थिर सम, 


जगमे नवीनतम लात दहै) 


गायत्री माँ नरको भी नारायण बनाती है 


समता स्वगं स्वय श्रमनेमे मलिनता खो, 
कौन उसे कृपा कर, कचन बनाती है । 
देश जाति धमं हित, जीवन सर्वेस्व लगा, 
प्रारियोमे भावनाका निर्माण लाती है ॥ 
साधनसे सिद्ध कर साधककी भावनासे, 
पत्वरमे भी प्रभुका पारौयण कराती ठे । 
ज्योति जगा 
गायत्री माँ नरको भी नारायण बन।तींदहै।। 
रचयिता- रामचन्द्र शास्त्री, मारतीगंज उञ्जेन । 


जीवनम प्रेर्याकी जगमग 
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॥ 
॥ 
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पांच अभूत प्रयोग 


[ के०-- श्रौ मूलचन्द नागौरी मडगत्यांभवन,मोतोकटला श्रजमेर | 


(१) आंख ददेकी ओषध 


सफेद फिटकडी साफ दो तोला, छोटी इलायचीके 
दाने साफ कयि हुए ४ माशा, तूतिया नीलाथोथा 
३ रत्ती । इन तीनो चीजोको साफ लेकर किसौो खरलमें 
जो काले पत्थरको या सफेद पत्यरकी न धिसने वाली 
हो उसमे बारीक घोट (पीस) लेवें । जव घोटते घोटते 
खव महीन हौ जावे तव निकालकर पौन पव्वा साफ 
बोतलमे गंगाजल डालकर दवा मिली घुट हुई उसमे 
मिला दं, श्रौर ९०,१२ दिन तक पक्का ट लगाकर 
रख देवे, तारि दवा अ्रच्छी तरह धुल जायं । ३-४ 
दिनमें वोतलको हिला दिया करं ताकि दवा मिलती 
रहे । बादमे रौगीको चित्त लिटाफ़र, ३-४बद दवा 
ड़ापर (पिचकारी) से डालें । श्रनुभूत दवा है। 


(२) शिर ददं नाशक ओषध 


सफेद फारमी गहं १। तोला साफ करके रातरिको 
पानीमे भिगो देवे श्रौर सवेरे नितार करके उसमे १॥ 
तोला पोस्तके दाणं मिलाकर साफ सिला पर सरव 
ग्रच्छी तरह वारोकं पीस लेवें । पीसनेके वाद उष 
पीसी हई लुगदीमे यथायोग्य प्रसली गायका धृत श्रौर 
देरी खाण्ड य{ मिश्री मिलाकर हलवा बना लेवे। 
सवेरे कुछ दिन सेवन करनेसे हर तरहका शिर द 
नया पुराना चाहे जसा हो, भ्रवश्य जाता रहेगा । 


(३) पेट या उदर शृलकी ओघ 


सफेद कच्ची फिटकरी दो माज्ञेको खुब बारीक पीस 
कर दो माले श्रसली चहदमें मिलाकर रोगी चारे, जिस 
समय ददं हो श्रौर दवाकता चमत्कार देखें । 


(४) मोतिया बिन्दु नाशक सुरम! 


(१) सफ द मिरचं (जो काली मिरच धोई हुई 
होती है) १॥ माशा । 
(२) छोटी पीपल-३ मा 
(२) समद्र फन ३-- मादे 
(४) संधा नमक २। मारो 
(५) काला सुरमा २। तोले 
विधि--इन पांच चीजोक्तो पंसारीके यहांसे ला करके 
लव साफ करलेवे श्रौर पत्थरकी काली खरलमें जिसे 
पत्थर न धिसता हौ सूव वारीक घोटे, फिर मलमलके 
वारीक कपडेमे छान कर शरियो भर लेवे, इसको 
सोते समय जस्तकौी सलाईसे लगावें । चष्मे तककी 
ग्रादत दूटं जातो है, श्रनुभूत है । 
५ ट र 
(५) दाह दठकी अनुमत द्वा 
केलकियम लेकटास ((!8 1८12811 [2012885 वह्‌ एक 
ग्रग्रेजी दवादहैजो श्रग्रेजी दवा वेचनै बालोके यहाँ 


वहत सस्ती मिलती दै -एक प्रौसले श्रावं म्रौर 
उसकी र पुडिया ठना लेवें | एक पृड्या लेकर उससे 


 मजन करे, ददको जगह उशलीसे २,३ मिनट तक 


मले । दिने तीन वार मलं । दो रोज करनेसे श्राराम 


हो जायेगा । यह दवा चूते जमा सफद रगका पाउडर 
होता दहै, लगाते सभय पेटमें निगलना नहीं चाहिये, 
किर भी निगली जावे तो कोई हरज नहीं होता दहै। 
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पके फलोके गु ( &७ 


[वि 11111111 11111 11111111 


पके फएताके गण 


ग्रापके वच्चोके लिए चाट, टाफी, गोलियां लाभः 
कारी चीजें नहीं है, इनकी जगह इन्हें निम्नलिखित 
चीजं दीजिए-- 
पका केला श्रौर किंशमिल् 
प्रच्छ पके केलेको फेटकेर गाढा घोल तयार कर । 
भीगे बादाम (स्रधवामूगफली) रौर किशमिद मिलाकर 
नार्तेमे दं । भोजनके भ्रन्तमे श्राइसक्रीमके स्थान पर 
परोसा ता सकता है । यह एक बहतरीन पौष्टिक 
खुराक ह) 
सखो श्रंजोर 
वच्चोको मिठादइयों्क। जगह भ्रच्छी तरह धौकर 
सूखी अ्रंजीर दे । ्रंजीरमें विटामिन बी भ्रच्छा मिलता 
है । पेट ठीक रड्ता है । गृदकी बीमारी वालोके 
लए भी लाभकारी दहै! 
श्रमरूद 
ग्रच्छरे पके फलोको धोकर बारीक दुकंडे कर । 
छिलका निकालनेकी जरूरत नहीं श्रौर न वीज । फिर 
पके केलेका गदा रौर किशमिश मिलाकर स्वादिष्ट 
फलका सलाद वन जाता है । 
ग्रमरूदमे पोटेक्ियम फाप्फोरस क्लोरीन रौर 
गन्धकं श्रच्छी मात्रामें मिलता है। बिगड़ पेट वाले 
ग्रौर कज्ज वाले श्रथवा खनको कमो वाले इसका 
सेवन करं । 
पपौोता 
पके फलका स्वादिष्ट गूदा दिनभे कितनी ही वार 
लाया जा सकतां दै। किकी भी प्रकार पपीताको 
वरोसा जा सकता टं । हा, गूदेमे हल्कासो नीबूका रस 
मिलानेसे स्वाद भी श्रच्छा बन जाता है । खटमिहु 
देने तेज नमक या मसाला हरगिज न मिलायें | 
पपीता श्रौर मीठे सन्तरेका गूदा बरावरके श्रन्दाजसे 
मिलाकर यह श्रपने किंस्मका एकं भ्रनोखा स्वाद देगा । 


पपीता पचनेमे हल्का श्रौर प्रोटीन प्रान है जिसमें 
दुगर श्रौर चिकनाई मिलती है । कमजोर बालक, 
वृद्ध अ्रयवा नाजुक महिलाभ्रोका यह एक श्रेष्ठतम 
भोजन है । इसमे सोडियम श्रौर मेग्तेरियम भ्रधिक 
मिलता है । सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें प्रोरीनको 
पचाने वाला पेचीन तत्व खुब पिलता है। इसलिए 
जिनका हाजमा बिगड़ा रहता है उन लिए पपीता 
वंरदान है | 


ब्राह्मण 

ब्राहणण वसुधा का विरवास, 

त्राह्मण सस्कृति का कलहास 

युग का स्वरं विहान सुहावन 

ब्राहमण भ्रध्यारिमिक इतिहास 
कुत्सित बात विनाशक ब्राह्मण 
नवयुग का श्रारावक ब्राहया | 
ग्रनन्त श्रत बात सुनाता, 
मानवता उत्पादक ब्राह्मण ।। 

नाह्यण मानव हिति का सार, 

न्राह्मण प्रकृति का उपहार 

उन्मत्त प्रलाप विनाशी ब्राह्मण, 

पावन वचनो कः भण्डार 


निभाता नवयुग का दायित्व 
विश्व में ब्राह्मण का साहित्य 
सुमनः के गौरव का उपहार 
दिव्य श्रोध्यात्मिकताक्रा भ्रादित्य ॥। 

विबुधे विव्रिव विधि व्यापक ब्राह्मण, 

श्रात्म-तत्व श्राराधक ब्राहमण ¦ 

सत्य मूति श्रध्यात्म म्रधीञ्कर, 

सद्म कमं संग्राहक त्राह्यणा । 

रचयिता - उत्सबलाल तिव।रो 'खुमन' उञजेन 


(४ गोम मिः 
 - गणा ल क न का या-क चन ~ न ल न - ह 
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[ लेखक श्री श्रोकारनाय त्रिवेदी, ४२८ कटरा, बाराञ्ंकी (उ०प्र०) | 


मेष 


नवम्बर चिन्ता-संघषं पूरो होते हए भी यहं मास 
पर्याप्त श्रच्छा है ओ्रौर निल्चित रूपसे मंगलमय परि- 
वतंनोको सूचना देता है। व्यापारको बदातेमें जुटे 
रर्हेगे; वह्‌ बढेगा-फंलेगा; विक्र बहत तेजीसे बदेगी; 
= सम्भव है नया कारोवार श्रारम्भ करे; नयी व्यवस्थापं 
योजनाएं श्रारम्भ होगी । प्रयासौमे सफलता, विजय; 
उलभ मामले सुलभ जाएगे, वेकारं टै तो काम 
घन्धेमे लग जाएंगे । समाजमें यल-सम्मान-परभावकी 
बृद्धि । कामना पणं होंगी । स्थाई साधन तथा 
दो-तीन श्रन्य रस्तोसे विपुल घन लाभ; 
नवीन लाम स्रोतकी स्थापना; वस्त्र-वभव-सम्पत्ति 
प्रियजन मिलन; सुसमाचार । श्रच्छा स्वास्थ्य | सुखद 
या्राए। सरसःनिराले वैवादिक सुल । वहुतोके 
विवाह होगे । नवीन प्रेम सम्बन्धका श्रारम्भ ओ्नौर 
उतम सफलता । १०-१९ ता० नेष्ट । 


'दसम्बर-यह मास पर्याप्त श्रच्छाहै। जिनं 
प्रयत्तोमे श्राप विगतं दो मासोँसे लगे थे उनम पूरा 
सफलता मिल जायगी । कामनाश्रोकी पूति; त्ति 
विजय । श्रपनी उपलव्धियोँ पर फूल उदे । व्यापार 
बढ़ेगा, फलेगा भ्रौर चमकेगा | समाजमे यश-सम्नान 

` प्रतिष्ठा । स्थायी सावन तथा दो श्रन्य रास्तोसि 
विपुल धन लाभ; नवीन वस्वर-वेमव-सम्पत्ति; प्राचीन 
घन लाभ या बकाया रकमकी प्राप्ति उत्तराधि- 
कारादिसे सम्भाव्य; लाभ स्रोतका विकासं | विवाहित 
जीवनके विविधि सुख; उस्सव या मंगल कारय 
श्रमेण श्रीर मनोरंजनके श्रवसर । हषंदायक समाचार 
प्रौर पत्र | प्रेम सम्बन्धमें सफलता । स्वास्थ्ये व्रद्धि । 


सन्तानको कष्ट । एक प्रिय व्यक्ति विह । १ 
२-१० ११-२८-२६ ता० नेष्ट । 


जनवरी- यह मस श्रच्छा हे श्रौर जीवनम मगल 
मय परिवतंनोके माथ प्रगतिकी सूचना देतादहै। जो 
ग्राधथिक-व्याव प्रायिक समस्याएं रौर मानसिक चिन्ताए 
दीर्घकालसे धेरे थी वै घट जायगी । सुख-शान्तिका 
प्रामास मिलेगा । उत्साह पूवक कर्मपथं पर बट़गे; 
प्रयासोमे सफलता श्रौर विजय; समाजमें मान-प्रतिष्ठा, 
व्यापार बढ़ेगा श्रौर चम्केगा; विक्री भ्रच्छी होगी । 
चल रहै कामको वदने या किसी नये नये कारोवार 
मे पु*जी लगानेका निख्वय करगे । स्थायी साधन 
तथा दो-तीन भ्रत्य रास्तसे पर्याक्त वन लाभः; 
कामनाग्रोकी पूति । घर-परिवार श्रौर विवाहित 
जीवनके सुख वीच वीचमें सन्तो जनक रूपमे 
मिलेगे । स्वास्थ्य श्रच्छा । यात्रा होगी । प्रेम सम्बन्ध 
मे सफलता । २३-२५-२६ ता० नैष्ट । 


91 
नवभ्बर- ग्रह स्थितिको देखते हए इस मासको 
ग्रच्छा नहीं कहा जा सक्ता । भविष्यमें जो प्रादा 
सफलताकी धूमिल किरण दिखायी दे रही ह वे 
तिरोहित हौ जाएगी । धीरे-घीरे संघषं बद़ने लगग । 
जितना परिस्थितियोको सुलानेका प्रयत्न करेगे 
उतना ही उलमते जाएगे 1 दो अ्रप्रियं घटनाभ्रों 
के यौगरहैं। व्यवपायमे हानि | सम्भव है कि चल 
रहा कारोवार तोड़कर नया काम करनेका निरेचय 
कर । पृलिस या टेक्स विभाग वाले छपा मारे । 
समाजमें श्रपयश श्रौर कलंक । प्रियजन भी विरोधी 
बन जायंगे। ग्रत्प धन लाभ भ्रति विशेष व्यय 





त्रमासिक रादि भविष्य ६६ ) 
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श्रौर हानि । किसी बवीमारको देखने भ्रस्पताल 
या स्रन्यत्र जाएनओै। शोक प्राति। स्वास्थ्य खराव 
वोमारी तम्माव्ये । वैवाहिक सुखकरा श्रभाव । कष्ट- 
प्रद यात्रा श्रौर दौड्धुप। ऋण लेना पडेगा । ३४ 
१४-१५-२१-२२ ता० नेष्ट । 


दिसम्बर --यह्‌ मास भी संवषं पूण है। किन्तु सुख 
सुविधादेनेवालेदोतत्व श्रा जानेमे थोडी शान्ति 
मिलेगी मरौर श्रन्मिम साहे जौ कुंभी है उससे 
सन्तोष करनेको जीं चाहेगां । मनमे भविष्यकी नयी 
योजनाएु बनवेगे । स्यायी साधनसे कम क्रि-तु 
ग्रन्य दो रास्तोसे धन लाभः; श्राचीन घन या 
बकाया रक्रमकौो प्राक्ि; प्रत्त करने परः नकद 
यामालके ख्परमे ऋगा मिल सकता है। विजञेष व्यय 
प्रौर हानिसे सन्तप्त रहे! घाटा उठा करमाल 
वेचना पड़ सकता है । व्यवसायको सुभारनेका 
उपाय करगे किन्तु कोकामन दहो सकेगा । समाज 
मे विगडी प्रतिष्ठा बनने लगेगी । पत्नी सहयोग देगी । 
प्रियजन मिलन । परदेशमें हैँ तो घर श्रावेगे। 
स्वास्थ्ये सुधार । ५-६-१९८-२६ ता० नेष्ट । 


जनवरी -स-षं परणं होते हुए मी यह्‌ सास पर्याप 
ग्रच्छा है श्रःर जीवनम मंगलमय परिवतंनोकी 
सूचना देता ठै । शान्तिके साथ धन लाभ श्रौर 
आग्योदयके उपायां पर विचार करके उन्हे कायं 
खपे पररणत करगे । प्रयासोमे सफलत। मिलेगी 
मनां पूर्णं हो । व्ययमें कमी श्रा जायगी । घन 
लाभ वङ्गा । स्थायी साधत या एकर दो श्रन्य रास्तोसि 
सन्तोपग्रद धन लाभ; नवीन लाभ सरोतकी स्थापना 
शरा लाभ सोते विकास; श्राचौन धन लाभया 
लकाया रकमकी भाति; नवीन वस्त्र वैभव; समाज 
नं प्रतिष्ठा 1 विगडे हुए ॒व्यवतायमें सुधार । धमं 
श्रद्धा । पत्तीका सुख सहयोग । हषेदायक् समाचार 
छ्नौर पत्र | प्रिय जन मिलन । याच्रा होगी । स्वास्थ्य 
गरच्छा । ८-६-१४-२०-२१ तारीखे नेष्ट । 
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[मिथुन 


नवस्बर-यह मास मिश्रित फल वाला है| एकं 
दो नेष्ट फल मिलने पर भी जीवनमें प्रगति होगौ । 
घन लाभ सम्बन्धी श्रापकी लम्बी चौड़ी कामनागरों 
का पुणंहो जाना तो किति है, किन्तु स्यायं। सावन 
से विशेष कर २-३ अरन्य रास्तोसे पर्याप्त धन मिल 
जागा । म्राकस्तिक लोभ सम्भाव्य । व्यवसायकोौ 
ढनि, पलानेके निप नक्रद या मालके रूपमे 
ऋणा मिल सकतादहै। गापारमें लाभ । प्रयासोमे 
सफलता । समाजमे मान ओ्रौर जनप्रियता । एक वार 
प्राकस्मिक अपमान या कलंक भी मिलेगा । मनो- 
रजनकैे अवप्रर । भ्रियजन मिलन । घरमे उत्सव या 
मंगल कायं । पत्नीका सुख पहयोग | एक निकट 
सम्बन्धी को कष्ट । अआ्आपका स्वास्थ्य तो टीक होया 
पर दु्ेटना या चोट चेटका भय है । चर्या 
श्रस्तव्यस्त; उसमे श्राकस्मिके व्यवधान । ३-६-१४ 
१५ ता० नैष्ट । 


दिसम्बर--ग्रनेक शुम फलोमे युक्त होने प्रभौ 
यह मास सघषे पूरं प्रतीत होगा । श्रपने उलभ 
हए काम प्रथमार्घमे ही बना लेना चाहिए । स्थायी 
साधन श्रौर दो श्रन्य रास्तोसे सासान्य घन नाम) 
एकाएक ऋ या सच््चित धनं सम्बर्तिका सहारा 
लेना पड़ सकता है । मित्रों पर तो विश्वाशं नहीं है. 
पर एक साघु स्वभावका वडा श्रादमी अच्छा 
सहयोग देगा । व्यापारकी स््थित्ति सन्तोषजनक; 
विक्र बढाने श्रौर कारोवारम सुधारकां परिवर्तन 
का उपाय करेगे! समाजमे जनभ्रियता हीते हए 
भो कलंक मिलेगा 1 पत्नीर सेवा सहयो ग-विनोदकी 
प्राति क्रिन्तु श्रतरग सुषोमे वाघाएं । एक वोन 
परम॒ संम्बन्धका श्रारम्भ। स्वास्थ्य श्रच्छा। यात्रा 
होगी । वरदेशमे है तो घर आवेगे । । २८ ता० क 
्रसपाससे.सुष-शान्तिका च्रारम्य । ३-४-५४- १८३० 
३१ ता० नेष्ट । 
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जनवरी-- भ्रनेक शुभ फलोसे युक्त होने पर भी यह 
मासं संघं पूणं प्रमायित होगा । कुच-एक व्यक्तिगत 
उलसनं वेर लेगी । उत्तराघमे जोश, कोध या जल्द- 
ल्ाजीमे कोई एेसा काम कर वठेगे किं बादमें पछताना 
पड़ेगा । विरोधिर्याका सामना होगा । स्थायी स।धन 
ग्रौर विशेष कर दो-तीन श्रन्य रास्तोमे काम चलाने 
भरको धन लाभ; प्राच न धन या वकाया रकमकौ 
प्राप्ति सम्भत्प्य। एक रुजन पृुरुषका महत्वपूरां 
सहगोग । श्रेष्ठ मनोरजनके श्रवसर । व्यापारको 
बटानेमे उत्साहपूवंक जुट जा्यगे | उसमें थोडी 
नयौ पूजी भो लवने; एेसा करना ही चाहिए, 
चमाजमें प्रतिष्ठा मौर जन प्रियता । पत्नीको पेम 
वं वाहिक सख । दौड़ धुप करन। पड़गो । स्वास्थ्य 
प्रच्छ किन्तु वीच बीचमें कान | प्रेम 5म्बन्धमें 
सफलता । १-२-११-१२-२८-२६ ता० नेष्ट । 


९ 
कक्‌ 


नवस्बर-- यह मास संघर्षं प्रण है इधर उधर 
भटकने श्रौर प्रयत्न करने पर भो कोई सुपरिणामन 
निक्लेगा । तृष्णा बड जायगी ।पाप॒कर्मोकी प्रवृत्ति 
रहेगी या सम्भव है कोई श्रदोभन कायं कर 
तटे । एकश्रप्रिय घटनाके योग हि जो ११ त,०को 
या इसके श्रःसपास घटित होगी । घर- बाहर 
कलह-विवादं । प्रियजनोसे वमनस्य । सामान्य घन 
लाभ हो जायगा । विशेष व्ययं श्रौर हानिसे वच न 
सकेगे । व्यापारमें उतार चदाव | नयी समस्याएं 
स्गमने श्रविंगी । कारोवारमे कोई परिवर्तन करगे, 
समाजमे प्रतिष्ठा घटेगी । घर-परिवारके थोडे सुख 
निल जार्यगे । वैवाहिक सुखोमे वाध । प्रम 
रम्बन्धमें संकट । यात्रा श्रौर दोडधूप । किवी निकट 
सम्बन्धीको विशेष कष्ट । ्वास्थ्य खराब ; उदर्‌ रोग, 
ुर्घ॑ट्नाका भय हे । ३-४-२६-२६९ ता० नेष्ट। 


दिखम्बर- संघर्षो सक्टोसे युक्त होने परभो 
यह मास जीवनम सुधार्को सूचना देता है । १० 
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ता० से परिस्थितियां वदलने लगेगी ग्रौर उत्तराध 
मे कई समस्याएं सुल जागी । धन लाभम वाधा, 
हीनताका का म्रनूभव । स्यायी साधन तथा २-३ 
रास्तोसे सामान्यं धन लाभ । व्यवसायमें उतार चडाव, 
उसकी रूप रेखामे परिवर्तन करने या उसे बढ़ानेका 
उपाय करेगे; तदर्थं नक्रदया मालके रूपमे ऋं 
मिल जायगा। पाप कर्मोकी रोर प्रब््त रहैगी। 
समाजमे श्रपयय ओर श्रसम्मान ¦ घर परिवारको 
समस्याएं ब्डेगी । एक दो प्रिय जनोंसे वमनस्य 
ग्रौर श्रता । दिन चर्या भ्रस्त व्यस्त । दोडना घरूपना 
प्रौर भटकना पड़ेगा । वं वाहिक सुखोमें वाघाएं । श्राप 
का स्वास्थ्य सन्तोय जनक पर दुघंटनाया चोट चपेट 
का भय । ता० ८-६-१६-२ १-२६-२९ नेष्ट । 


जनवरी-यह मास संघं पूणं है । इधर उधर 
भटकनेमे समय बीतेगा ओर कोई सार न निकलेगा । 
पाप कर्मकरी श्रौर प्रबृत्ति रदहैगी । धर-बाहर कलह 
विवादके श्रवतर आवेगे । स्वजनं भी विरोधी बन 
जायेगे । धन लाभ सामान्य । दीनताका श्रनुभव। 
रसे ५ता० के वीच एक दो नयी समस्याएं उत्पन्न 
हो जायगी प्रीर व्ययमें चिन्ता जनक वृद्धि होगी । 
विशेष व्यय श्रौर हानिसे वचन स्केगे । ऋणया 
संचित धन यम्पत्तिका सहारा लेना पड़गा । सोचे 
हए समय पर श्रौर सोचे हए ढंगसे धन न भिलेगा । 
सिन्रोसे सहयोगकी ग्राशा नहीं । व्यवसाय मे उतार 
चटाव श्रौर घाटा । कारोबार बदलनेको जी चाहैगा। 
समाजमें ्रयंश श्रौर कलंक । दुःस्वप्नं दिखाई देगे । 
स्वास्थ्य खर।व; दुबलत। श्रौर्‌ थकानं । यात्रा श्रवश्य 
हागी । ११-१२-२०-२ १-२९-३० ता० नेष्ट । 


(8 
[सह्‌ 
नवम्बर - यह मारः संघपं तरां श्रौर घटना प्रधान 
है | जीवनम एक दौ महत्वपूणं परिवलन होगे । 
व्यवपाय या व्यवप्रायका स्थान. वदल दंगे । 
तयी यौोजनाग्रोकि साथर नया काम आ्रआरम्भ होगा | 


क चाचा चा शः या ता र नाः यर नाना मानानि त नाया ज गाग गि सहि गि श मन शि शि पः पि 8. याः 


प्रापका मन व्ययित हो उटगा पर ्न्तमें नयौ व्यवस्था 
सन्तोष जनक प्रतीत होने लगेगी) यात्राके म्रबल 
योग ह। सम्भव हैकि कहीं परदेश नलद; श्रौर 
परदेशमेटं तो घर आवेगे । समाजमे श्रपयश्च या 
कलंक | स्ायी साधन तथा दो श्रन्य र।स्तोसे प्तामान्य 
धन लाम; वस्व वभव सम्पत्ति । पियजन समागम 
भ्रमण ग्रौर मनोरजनके श्रवसर, उत्सव; सुसमा- 
चार | उत्तरा्धमे घर परिवारके सुख । वेवाहिक 
सुखोमे वाधा। प्रेम सम्बन्धका श्रारम्भ । स्वास्थ्य 
ख राव | १०-११-२२-२३-२६ त15 नेष्ट । 


रिसम्बर- ग्रह्‌ स्थित्तिको देखते हुए इस मासको 
श्रच्छा नहीं कह सक्ते है। नयी सनस्याएं उत्पन्न 
होकर श्रापको विचलित कर सकती । जर्हामी 
सफलता पाचैका प्रयत्न करगे वहीं मामले उलभ 
जा्येगे | व्यापारमे उत्तार चद्व; गत मासमे बनायी 
हई योजनाग्रोमे संशोधन करनेको विवशता । भ्राप 
त्री ह तो वह्‌ देना पड़ेगा । समाजमें म्नप्रतिष्ठा | 
चित्तमें क्षोभ । कहीं चे जानेको जी चारैगा । स्थायी 
सावन तथा एकाध श्रन्थ रास्तेसे श्रल्प धन लाभ। 
दो व्यक्ति श्रापका प्रस्यक्ष विरोध करगे । कलहं 
विवाद | अकदमेवाजी करनेकी प्रेरणा मिलेगी । 
ताप कमभि रुचि । घर- परिवारके सुख प्राप्त होने 
परवे श्रन्तमे समाप्तहौ जायं । वेंवाहिक सुखोमें 
चाधारं । स्वास्थ्य खरावः; उदर्‌ रोग । यात्रा श्रौर 


दौड रुपं करणी ही व्गी । ९०-१११०-९९.२५.२ 
त° च ऽर ॥ # 


जनवरी- यह सास सघष पृण है। संघर्षो पर 
विजयं पानेका भरसक प्रयत्न करें ग्रौर सफल होगे । 
श्रपक्तो स्थिति मे कोड रप्रिय पटरिवतंन हो सकता है । 
घन लाभके मागमे नयी समस्थाएुं उत्पन्न होनी । 
सोचे हए ढंगसे ब्रौर सोचे हुए समय पर धनन 
मिलेगा । फिर भी प्रावदयकताग्रोकी पूति भरको घन 
किम) -न-किसी प्रकार मिल सकता है। ऋण या 
संचित धन सम्पत्तिका सहारा लेना पड़गा । मित्रोसे 


त्रैमासिक राजि भविष्य 
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स्हायताकी श्राशा नहीं है । विश्वरुनीय प्रियजन 
मी कामन ्रावेगे, वे शुना भो करेगे । व्यवसाय 
रकता प्रतीत होगा पर सकेगा नहीं । ससाजमें 
प्रतिष्ठा घटेगी । घर-वाहुर कलह विवाद । वं वाहक 
पारिवारिक सुद्लोमे वाधाएं । स्वास्थ्य सतो जनक । 
यात्रा श्रवद्य होगी । १-१४-१५-२२-२३ तः० नेष्ट । 


कन्था 


नवस्बर-एक दो नेष्ट फलोसे युक्त होने पर भी 
यह माप अ्रच्छाहै श्रौर जीवनमें प्रगति तथामगल 
मय परिवतनोंकी सुचना देता है । प्रयातोमें सफलता; 
विजय, स्थायी साधन तथा करई अरन्य रास्तोसे 
ग्रतुल-घन लास, किली मोटी रकमकी भराक्नि; कोषकीं 
बृद्धि; वस्त्र-वभव-सम्पत्ति; मि -परिजनोंका अत्युत्तम 
समागम, खान-पान ओ्रमर-वार्तालाप-मनोरंजनके 
ग्रव4रः दावतं उपहार; हेपदःयक् कमाचार श्नौर 
पत्र, व्यवश्ायका विकास, नया कारोबार या नथी 
योजन श्रोके साथ नया प्रबन्ध, पत्नीसे सुलह 
योग॒ । सन्त(नको कष्ट, कुलक स्वजनोंसे कलह्‌- 
विवाद; गोक, दिनचर्या भ्रस्त व्यस्त, बौद्धिक 
उलभनोमे वृद्धि। याचके योग हैँ । ५माजमे प्रतिष्या 
प्रौर जन प्रियतो । ५-४-१२-१३-२१-२२ ताॐ नेष्ट 
दिसम्बर -- यह्‌ मान्न श्रापके लिए ध पच्छ दै 
गत तामे जो समस्याएं भ्रापक्ो त्रस्तं किएुथी 
उनमें भ्रधिकांशका सुखद ससाचान हो जाएगा । 
मनको गान्ति मिलेगी । शावरम्रों वि येधियोँक्रा पराभवं। 
स्थायी साधन तथा करई श्रन्य रास्तोंसे विपृल धन 
लाभ; कोषकी बद्ध; नवीन वस््र-वभव सम्पत्ति । 
व्यापारको बढाने-सवारने या नथा कारोबार करनेकी 
योजना बनाकर चा लु कर्‌. द । ऋरको स्रावश्यकता 
होगी तो नकद या मालक रूपे मिल जायगः । 
समाजमे प्रताप-प्रभाव। खान पान-भ्रमर-वार्तालाप 
मनोर जनके सुश्रवसर, प्रियजन मिलन; हषंदायक्र 


समाचार श्रर्‌ पत्र, श्रच्छा स्वास्थ्य; घर-परिवार 
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के सुख; उत्सव या मंगल कायं, मेहमानोका अ्रागमन 
पत्तनौका सुहयोग रहेगा, पर १५से २२ ता० के वीच 
वंवाहिक सुखोमे वाघा । १-२-१८-२९-२८-२९ ता 
नेष्ट । 


जनवरी - यह मास पर्याउ म्रच्छादहै। जैसे जंसे 
समय साग व॑ढेगा शुभ फलोमे वृद्धि दौती जायगी । 
सम्मव है कि कुक व्यक्तिगत समस्याएं आपको 
श्रमित करदं पर उनका श्रन्तिमि परिणाम शुभ 
ही होगा ! प्रयौसमें सफलता; विजय । स्थायः साधनं 
तथा कई ञ्नन्य रास्तोसे विपल घन लाभ; श्राकस्मिक 
लाभ; कोपकी वृद्धि; नवीन वस््र-सम्पत्ति। मित्रो 
परिजनोका श्रत्युत्तम समागम; चरमे उत्सव या 
मंगल कायं । दावते; खान पान-वातालाप-मनोरंजन 
के श्रवसर; मनमे सुख शान्ति; हषंदायक समाचारं 


ग्रौर पत्र \ पत्नी द्वारा सेवा-सहयोग । व्यापार वगा ` 


ग्रोर चमकेग।। दुकान या गहीकौ नयी सजादट 
करेगे । समाजसे प्रतिष्ठा श्रौर जनं प्रियता । स्वास्थ्य 
ग्रच्छा किन्तु थकन श्रनूमव । एक यात्रा हुगी। 
परदेशमेटै तो घर लोटेगे । १५-१६-२४-२५ 
ता० नेष्ट । 


तुल । 

नवभ्बर~- श्रापके लिए विगत एकं वषसे संकट- 
संघषं प्ख समय चल रहा है । यह मास कुक नयी 
समस्याएं चैकर श्राया है। रेखा प्रतीत होता हं कि 
ग्रज्नात यक्तियां चश्रापकी परीक्षा ते रही है । यह्‌ 
निरिचित दै कि श्रप्रिय परिस्थितियोका सामना श्राप 
ध्यं श्नौर गौरव पूवक करेगे । स्थायी साधनसे 
सामान्य धन लाभ । विशेष व्यय श्रौर हानिसे वच 
नहीं सके गे । कपटी लोगों श्रौर शीघ्र धनौ बनाने 
बाली योजनाश्रोषि बचना चाहिये । व्यवसायमें उतार 
चाव; नया कारोवार करनेक्ण संकल्प करे गे । स्यान 
परिवर्तनके योग॒रहै। कलह-विवाद; सगे-सम्बन्वियों 
त वमनस्य; शुच चिन्ता; वैवाहिक-पारिवारिक सुखो 





मे वाधा; किसी प्रियजनकी गम्भीर बीमारी या मृत्युः 
स्वास्थ्य खराब; वीमारी या चोट चपेट । यात्रा 
ग्रवद्य; परदेशमें हतो घर श्रयेगे ] ६-६-१० ११-१४ 
१५-१६-१७ ता० नेष्ट । - 


दिसम्बर--ग्रनेक शुभ फलोसे युक्तं होने पर भो 
यह मास संघपं पूणं है । ३से र ता०्के बीच कुलक 
नयी समस्याएं श्रौर उलमभनें श्रारम्भ दहो जार्येगो -- 
जो. १४ या १५ ता० को गम्भीर स्प 
धारण करेगी । धैपरं श्रौर गौररव कं श्राप श्रति- 
कूल परिस्थितियोक्ता सामना करगे । एके उच्च 
कुलका मित्र उत्तरावमें सहयोग देगा । घर -वाहरःकलह्‌ 
विवाद । चार व्यक्ति प्रत्यक्ष श्रुता करेगे । 
म्रावग्यकता्नोकी पूर्ति भरको धन श्रवश्य मिल जायेगा 
नवीन वस्त्र-वंमवकी प्राक्च सम्भाव्य । एक सुपना- 
चार। व्यवसायको संभाले रहुनेका प्रयत्न करेगे 
ग्रौर सफलता म मिलेगी । घर-परिवार श्रौर वेवा- 
हिक सुखोभे वाघाएं । सन्तानको कष्ट । त्यतो 
मे चिन्ताजनक वृद्धि। उदर विकार, अ्राकरिमिक 
गुप्त दुरवंलता । यात्रा होगी । २३-२४-ता० नेष्ट । 


जनवरी--यह्‌ मास सामान्य श्रच्छादहै मरौर दीघं 


कालीन संवर्षोकि बाद मंगलमय प्रिवतेनोकी सुचना 


देताहै। दो तीन गम्भीर समस्याश्नोंका समाधान 
हो जायगा श्रौर मनक्ो शान्ति मिलेगी । शत्रु 
ग्रौर विरोधी दव जा्रंग, उत्साह्का श्रनुभव होगा । 
केवल एकं विरोधी सामने रह जायगा । 
प्रयासों सफलता भलेगी । धर-परिवारमे युखका 
संचार) व्यवसायपर ध्यान केन्द्रित होगा; दुकान 
या गहीको सजावेगे । कारोवार वढ़ेनेकै लिए 
नक्रद या मालके ल्पमे च्छण मिल जायगा । 
समाजमें प्रतापप्रभावकी बृद्धि । स्थायी साधन तथा 
दो-तीन श्रन्य रास्तोये धन लाभ । यात्रा होगी । 
परदेशमे ह तो घर श्रावेगे । वैवाहिक सुखे वाधा । 
स्वास्थ्यमे सुधार । नये नये व्यय उठ खड़े होगे । 
१-१०-१ १-१६-२०-२७-२८ ता० नेष्ट | 








चु 'श्चक्‌ 

( य़ मानन संकट-संघषं पूणं है । भ्रत्य 
धिक सावधान न रहने पर किसी लम्बी विपत्तिमे पड 
सकते है । घन लाभ सामान्य; म्रपने भ्राथिक मामले 
६-७ ताण्मे श्रवश्य ही वना लं । भ्रति विशेष व्यय 
प्रौर हानिते जस्त हो जायंगे । १०से १३ के बीचसे 
हानि श्रौर व्ययके एसे कटिन शोके अगे कि 
संभल पाना कस्नि है । व्यवसायमे हानि; कारोवार 
टटनेका भय । नया व्यापःर करनेको योजना प्रारम्भ 
करेगे; उसके लिए ऋण मी मिल जायगा । शतु 
यद्धि । गुप्त शाज्ु॒ मिलकर षड्धंत्र कर सकते 

। कोई मित्र-परिजन कमि न प्रावेगा | टेक्स विभाग 
वाले छापा सारो) सा कोई काम न करं जिसमे 
फंस जने य। घाटा खानेका-भय हो । घर-परिवार 
श्रौर शयत कक्षके सुखोमे वाधा । रोक, लम्बी यात्रा 
परदेश गमन । समागमे अ्व्रतिष्ठा । ८-९-११-१२९ 
२१-२८२-२६-२७ ता० नेष्ट । 


7४५ ५] 


। 


दिक्ष्बर-संघष पूर होते हए भी यह्‌ 
मास परिस्थितियोमे सुधारकी सूचना देता है। 
विशेष व्यथ ` प्रौर हानिके योग चलते रहँ । 
स्थायी साधन म्रौर विशेष कर दौ श्रच्य रास्तौसे 
पर्यासत चन भिल जायग; सम्मव है कि श्रीमती 
जीया दौ मित्र स्राथिक सहयोग दे जयं । सुखो- 
पभोग, खान पान श्रौर वार्तालापके श्रवसर मिले 
उत्त राधिकारीसे लाभ सम्भाव्य । व्यापार सुधारने 
श्रौर लाभ बढ़ाने पर ध्यान जम देगे | नये कारो 
वारम पूजी लगती जायगी । स्थान परिवर्तेन होगा; 
ररे दै तौ परदेश जायन; परदेशमे दह तो धर 
ऋवे । दूकान या कारोवारके स्थानमें भी परिवतंन 
हो सकता है । घरपरिव्रारकी उग्र समस्याएं । 
यन्धुवनंसे कट्‌ व मनस्य्‌ । एक्‌ प्रियजंन गुप्त 
शत्रुता करेगा ओ वाहिक सुखे 1 स्वास्थ्य खराब; 
उदर रोग । ५-६-१४-१५-२६-२४ नेष्ट । 





त्रेमासिक रालि भविष्य ७३. ) 


भय यायान न-हि लिलि शिः लो" = नोः क त = त ~~ नि धि शि जा त जागा लाता धः चच का ताता का काचा काका कत तो चो को चाः चा चः ल रा कारन चारय ाायययारययारययस्यतनना ो ना चाः न चोः याचय 


जनवरो-यह मामत मिध्ित्त फल वाला है। 
प्रयासोमें सफलता, गवुश्रों म्रौर वाधाप्रों पर विजय; 
साहस रादि शुभफल तो मिलते रहैगे पर 
एक नयी समस्या उठ खडी होगी जो श्रापको 
प्रशान्त कर देगी; उप्त समस्याके मूल करण 
म्राप स्वय होगे । स्वजनोमे कलह-वेमनस्य। 
सन्तानको कष्ट । साथ ही प्रियजन मिलन; हष- 
दायक समाचार प्रौर पत्र, रमण, समा या 
गोष्ठीमे सम्मिलन । स्थायी साधन तथा दो-तीन 
ग्रन्य॒रास्तोसे पर्याप्त धन लाभ, नवीन वस्त्र 
वभव । विशेष व्यय श्रौर हानिसे चस्त हो जायेगे । 
एक श्रप्िय समाचार । एक बीमारको देखने जाना 
पडगा । व्यवसाय वड़गा श्रौर दर द्र तक फैलेगा | 
पत्नीसे सुख सहयोग । यात्रां ्रवश्यं ही होगी । 
स्नास्थ्य सनतोष जनक | २-३-१५-१९-२० २६-३० 
ता० नेष्ट । 


वचुः 

नवस्बर-- कई नेष्ट फलो युक्त होने पर भी यह 
मास अ्रच्छा है श्रौर जीवने प्रगतिक्ती सुचना 
देता है। बौद्धिक उलभनें बढगी; एक श्रप्रिय घटनां 
होगी परन्तु एक पुरानी समस्याका समाधान हो 
जाने शौर कामनापूतिसे सन्तुष्ट भी होगे 
स्याया साधन तथा एकाधि भ्रत्य र।स्तेसे विपुल 
घन लाभः; नवीन लाभ सरोतकी स्थापना । चन 
हानि बच न सकंगे ! कपटी लोगों रौर तत्काल 
घनी बनाने वाली योजनाभ्रोसे दूर रहँ । व्यापार 
बट़गा भ्ौर चभकेगा | किरी नये कारोवारमे पूजी 
लगा्वेभे या उसका निश्चय करेगे, समाजमें श्रतिष्ठो । 
निकट सम्पङ़ं कलो कलह-विवाद । किसी मित्र 
या कुटुम्बीको बीमारी । घर-परिवारके श्रौर 


व वाहिकं सुखोमे कमी । भोजन प्रातमें श्रसुविधा, 
कुछ प्रियजनोसे विदछोह । स्वास्थ्यं सामान्य । याचा 
१०-११-१४-१५-२१-२२-२०-२६ ता० 


सम्भाव्य । 
नेष्ट हें । 











७४ | उ्योतिष्मती 


या ना न न ल ल त 


दिसस्बर-यह मास भ्रच्छा है। ३ ता० से जसे जसे 
समय वठ्ेगा शुभ फलोमे वृद्धि होती जायगी । 
श्रविकाड समस्ः सुल जार्यंगौ | प्रयासोमें 
सफलता; विजय; कामनाश्रोकी पुति; स्थायी 
साधनं तथा दो-टीन भ्रन्य रास्तोसे विपुल धन 
लाम; नवीन वस्त्र वभव-सम्पति; प्रियजन 
मिलन; हषंदायक समाचार श्रौर पत्र; भ्रमण 
ग्रौर मनोरजनके श्रवसर । व्यापार वदेगा ग्रौर 
चमकेगा । नये कारोवारमं पूजी लगावेणे। ^माजमें 
प्रताप प्रसावको वृद्धि। घर-परिवार कै श्रल्प सुख, 
पत्नीसे सेवा श्रौर कृपा दष्टिक्ी प्राचि । एक दुष्ट 
स्व्रीके प्रति भ्राकषरा। व्यसने बृद्धि । बौद्धिक 
उलभनं चलती रहेगी; संकल्प विकल्पे दिन 
लीतेगे \ किसी रक्त सम्बन्धीको कष्ट । स्वास्थ्य 
सन्तोष जनक । यात्रा होगी | १-२-१८- १६-२प८ 
२६ ता० नेष्ट । 


जनवर।- यहे मास पर्याप्त घ्रच्छा है| श्रापकी 
व्यक्तिगत स्थिति सूदृ रहेगी; सुखोपभोगके 
प्रवंसरं मिलगे । कठति कामोमे सकलता पानके 
लिए ध्रथमाधं ्रच्छाहै। १५ता० से एकं पृरनी 
चिन्तातो दब जायगो प्रर एक नथी सम्या 
उठ खड़ा होगी । स्थायी साधन तथा दो-तीन श्रन्य 
रास्तोसे विपुल धन लाभ; लाभ स्रोत का विकास 
कोषकी वृद्धि; नवीन वस्व वैभव-सम्पत्ति। मिनो 
परिजनोका उत्तम समागमः; चान पन-भ्रमण 
तातंलापकरे भ्रवसर; हषंदायक समाचार श्रौर पद्ध | 
कामना पूर रोगी । व्यवसायमें कक श्राव.स्मिकं 
उल भने उत्पन्न हो जायेगी । सम्भव है करि दूकान या 
गहीमे परिवतन करनेको विवग हो जायं ¦ वन्ध- 
वगंे उत्तर) धमे कलह वं वां हिकं सुख क्रिरे क 
किसी प्रकार मिल जार्यभे । उदर विकार | १५-२५ 
ता० नेष्ट | 


कर 
नवभ्बर- कुलक नेष्ट फलोसे यक्त होने पर भी 





णोप मण 


यह मास ग्रच्छा दहै ञ्नौर जीवनम प्रगतिकी सूचना 
देता रै । घर-परिवारकी यमस्या्नोमे उलभ रहगे 
ग्रौर दृष्टि व्यवताय पर लगी रहेगी । व्यापारमें 
कैक क्रान्तिकारी परिवतन करके उसके स्वरूप 
को वदल दे; कोई नया क्रारोवार करनेका भी 
विचार करेगे । प्रयासों निषिचित सफलता मिलेगी । 
क्रासनाएं परशं होगी । उत्तरार्धे चार श्रष्ठ सहु 
योगी मिलि जायगे। स्थायी साधन था एकाव 
ग्रन्य॒रास्तेसे विपुल धन लाभ; विनां श्रमके धना- 
गम; नवीन लाभ सरौतकी स्थापना; वस्व वभवं 
सम्पत्ति; प्रियजन मिलन; हपंदायक्त समाचार श्रौरं 
पत्र । ववाहिक सुख वीच वीचमे मिल जा्यंगे। 
चर कृषटुम्ब सम्बन्धी संकट; किद्धी निकट सम्बन्धीकी 
गम्भीर बीमारी या मृत्यु। भोजन प्राप्र होनेमें 
ग्रसुविधा । यात्रा होगी । ३-४-१२-१३-२१-२२ ता० 
नेष्ट हं | 


दिसम्बर- श्रनेकः शुम फलोसे युक्त होने पर भी यह्‌ 
मास संकट्पृणं है । श्रत्यधिक सावधानीसे चलने 
पे ही कल्याण है । विधुल धन लाभ होगा; 
कामनाएं पणंहो जायगी किन्तु यह ध्यान रहै कि 
पहली ता०्से ही धन लाभकर योग धीरे धीरे घटने 
लगेगे श्रौर २२ता०्सेवे श्रति विलेष व्यय ञ्रौर 
हानिमे बदल जा्यंगे । मित्र श्रौर संहयोगो साथ 
छोड़ कर गृप्त रदुत्ता करने लगेगे । श्रपनेको नितांत 
एकाकी पाये । शआ्रापकी व्यथा सुनने वाला कोई 
न होगा | ट्स विभागवलि छापा मार कर श्रापको. 
ग्रनाध्रित कर सकते हैँ । व्यापारः हुटनेका भय है) 
यह भी सम्भव हैक्रि प्राना कारोवार रोक कर 
नये कामम पूजी छोकं दे, समाजमें प्रप्रतिष्ठा, 
त्रपवादं श्रोर कलंक । घर्‌- परिवारकौ समस्या, 
भोजन प्राप्तिमे भ्रसुविधा। यात्रा होगी परदेश 
चले जानेको जी चाट्गा । चौके धमाचार्‌ । स्वास्थ्य 
खराव । {४ १५-१८-१६ ता० नेष्ट । 





छः ज वाकः ` आक ` कः का गारायायरः 


~ 





॥ वरी--यह मास सामान्य. ग्रच्छा है। किसी 

महत्वपुरं शुभ फलक प्रपस्ति तो न होगी पर णेसा 
य्रनुभेव होगा कि श्रप्रिय पि स्थितियोका दवाव घटा 
है श्रौरश्रकारणा चेन मिल रहा दहै । धन लाभमतो म्रत्प 
मात्रामे होगा जित्तसे श्रति विशेष व्यय श्रौर हानि 
का सामना न कर सकगे । ऋणा या सचित धन 
सम्पल्तिक। सहारा लेना पड़ेगा , मित्रो सहायताकौ 
श्राशा नहीं है । उत्तराघंमे व्यवसायमे थोडा सुधार 
टोगा । सम्भव है कि किसी कारोबारमे पूजी लगाते 
रहं । घर परिवारके सुखोमे वाघाएं । बीच बीचमे ववा 
हिक सुख भिल जायेगे। एक बड़ा श्रादमी पयति 
सहयोग देगा । समाजमें भ्रप्रतिष्ठा। निकट सम्फ्कं 
वालोसे कलह विवाद । भोजन प्राप्तिमे श्रसुतिधा, 
स्वास्थ्यमें सुधार, यात्रा होगी । १-६-७-१०-११-१९ 
5 ०-२४२५ ता० नष्ट 


कमम 

नवस्बर-संधषं संकट पणां होते हए भी यह 
मास जीवनमें प्रगतिकी सूचना देता है । भ्रति विशेष 
व्यय ओर हानिसे वचन सकगे; इस सम्बन्धमे ९ 
से £ श्रौर १४-१५ ता० चिन्तनीय हैँ । भ्रयसाषं 
मं कोई शआ्आाकस्मिक विपत्ति र सकती दहै । टक्स 
या पुलि विभाग वाने छापा मार सकते दँ । यह 
मी सम्भव दै क्रि किसी नये कारोबारमे पूजी 
लगा दे; लगाना भो चादिए। १० ता० से प्रयासोमें 
सफलता भिलने लगेगी; १६ ता०से वातावण सुधरने 
लेना । भाग्योदयका विश्वा उत्पन्न होगा । धमं 
वरं श्रद्धा-बदेगी। १६ ता० सेव्यापार बने लगेगा 
घन लाभ वहेत कम हीगा पर भावी लाभकी 
श्रादाको करिरणां चमकने लेगी } उत्व या भंगल 
कार्यं । घ्राता अ्रवश्य होगी । २६-२७ ता० नेष्ट । 


दिप्तभ्नर --यह मास भ्रापके लिए बहुत श्रच्छा 
है म्रौर भ्रष्ठ उपलन्धियोकी सूचना देता है । 


त्रंमासिक रां भविष्य ७१५ ) 
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संकल्प-विकल्प श्रौर द्विविघाको छोड कर स्थायी 
भविष्या निर्माण करना चाहिए । प्रयासोमे सफलता 
विजय, कामनाग्रोकी पूर्ति; भाग्योदय; स्थायी साधन 
तथा दो-तीन ग्रन्य॒रास्तोसे श्रतुल-विषुल धन भामः; 
नवीन वस्त्र-वैभव-सम्पत्ति; वड़े बडे श्रादमियोका 
सहयोग; समाजमें प्रतापःप्रमावकी वृद्धि; ्रियजन 
मिलन; हषंदायक समाचारं श्रौर पत्र; धमं पर्‌ श्रा्था, 
उत्सव या मंगल कायं; पत्तीका भरपूर सहयोग; घर 
परिवारके सुख; उत्तम स्वास्थ्य श्रादि सुफल प्राप्त 
हों । व्थापार वढगा ग्रौर चमकेगा । दात्र शर 
विरोधी हतप्रभदहो जाय । यात्रा अ्रवदय लोभी 1 
२-४-३० ३१ ता० नेष्ट । 

जयृवरो--यह मास श्राप लिए साभान्य 
ग्रच्छा है । एक म्रहव्य स्वाधीनताको अनुभव होगा । 
धमं पर श्रद्धा वदेपी; क्रित महीत्मा या महापुरूषकी 
कृपा प्राप्र होगी । स्थायी साघन तथा एक-दो भ्नन्य 
रस्तामे पर्याप्त धन लाभि । १५ता०से व्यय बढ़ेगा 
श्रौर दानिके योग श्रारम्भ होगे : एकं बड़े श्रौरे 
प्रभावज्ाली व्यक्त्कि जालमे फंस सकते है । 
किसी नये कोरोवारमे पूजी लगानेको निश्चय करगे । 
कपटी मिनो श्रौर शीघ्र घनी बनाने वाले उपायोसि 
इर रहना चाहिए । विवेक पूर्वक नया काम आरम्भ 
करनेसे सफलता मिलेगी | संमाजमे प्रतिष्ठा । 
पारिवारिक श्रौर वंवाहिक सुखोमे वावाएं। भोजन 
प्राप्तम ्रसृविघा । सन्तानको कष्ट । निकट संम्परकं 
वालोसे कलह्‌-विवाद । स्वास्थ्य सन्तोष जनक । 
यत्ना । १-१८-१ १-१६-२० "२७ २८ ता नेष्ट 


मीन 
चचस्बर्‌ सघर्षो प्रौर श्रप्रिय परिवर्तने युक्त 
हीप पर भी वह मास श्रच्छा है । कोई बहुत बडी हानि 


या बहुत बड़ा लाम होनेके प्रबलं योग ह । हानि 
वा लाभ आपकी व्यक्तिगत ग्रहुस्थिति पर निर्भर 
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दे, पर श्रधिकांशमे लाभ दही होगा । स्थायी साधन 
तथा तोन अरन्य .स्तोसे विपुल धन लाम; किसी 
मोटो सम्पद्यएकी ४५.प्रावीत धन या वकाया रकम 
की प्राप्ति; उत्राधिकारादिसि लाभ सम्भाव्य । 
घन ॒हानिसे बहुत यंते, इक्र सम्बन्धे २१-२२ता० 
चिन्तनीय रहँ । व्यवसायमें उतार-चढाव । चल रहा 
कारोवार समाप्त करके या रोक करके किसी नये 
काममे पूजी लगानेकी योजना वनावेगे | वेवाहिक 
सुखोमें नये अ्रवरोध । घरमे उत्सव जंसा का्थंक्रम | 
भोजन ग्रामे अ्रसुविधा । यात्रा श्रवश्य होगी । 
१०-१ १-२६-२७ ता० नेष्ट | 

दिसम्बर - यह मास सामान्य श्रच्छा है । निश्चय 
ही महत्वाकाक्षाएं वहत वदृ जायेगी; बाहुबल 
श्रौर भ्रात्म-विष्वास्तका उदय होगा; सफलता 
प्रत्यक्ष दिखायी देगी श्रौर मिलेगी भी; किसी 
तये बड़े व्यवसायमेपूजीलगा दगे। जल्दबाजी नं 
करके विवेक पूर्वकं नया कारोवार श्रारम्भ कर श्रौर 
सुन्दर भविष्यमे श्राने वाले श्राथिक-व्यावत्तायिक 
सकटोके लिए एक बड़ी पूजी वचाये रहँ । 
यह समरण रखें कि कुद मास पश्चात्‌ ब्रु 
ग्रोर शनि प्र्थामाव उत्पन्न करके श्रापके नये 
व्यवसायको तोड़ देनेका परा प्रयत्न करगे, 
व्यापार वदृगा श्रौर चमकेगा । समाजमे पान-प्रतिष्ठा 


ज्योतिष्मति 


वन लाम दहो पानाकस्निटै । स्थायी साधन तथां 
एकाघ अन्य रास्ते थोड़ा धन चाहे भिलं जय । 
मित्रों पर विण्वास करना संकटपूणं है । टेक्सया 
पुलिस विभाग वाले छापा मार सकते हैँ । भोजन 
पराप्तम असुविधा। यत्राएं होगी | ५-६-१४-१५- 
१८-१६ ता० नेष्ट। 

जनवरो- यह मास श्रच्छा है श्रौर व्यक्तिगत 
रूपसे कृच धिराव पूणं स्थिति दहोतेहुषएुं भी जीवन 
मे प्रगतिकी सूचना देता है । स्थायी साधन तथा 
एक-दो म्न्य रास्तोसे प्थप्ति घन लाभ; नवीन 
स्रोतकी स्थापना; प्राचीन घन या वक्राया रकमक 
ग्रा्ि;ः नवीन वस्त्र-वेभव-सम्पत्ति | कामनाएं पूरं 
होंगी | विद्वो व्यय म्रौर हानिसे वच न सकंग; 
इस सम्बन्धमे ११-१२-१४-१५ ता० चिन्तनीय 
ह । मिसे हानि श्रौर संकट । व्यापार वेगा मरौर 
चमकेगा | किसी नये कारोवारमें पूजी लगानेका 
विचार करेगे जिसका वच पाना कठिन हो जायगा । 
समाजमे सम्मान र्रर प्रतिष्ठा । वैवाहिक सुद्ध 
चाहे मिल जाये परः घर परिवार श्रौर खानं पानक 
सुखोमें वाघाएं है एक त्रियजनसे विोह । शोक । 
यात्रा अ्रव्रफ्य होगो । स्वास्थ्य सन्तोपजनक । २-२ 
१६-२०-२६.३० ता० नेष्ट । 
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रजिस्टड पोर्ट से भेज दंगे । 
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। वपं इन्हीं दिनों श्री विष्वविजयपञ्वाङ्ग के 
०रजतजयन्ती श्रद्ुः में भारतीय गणराञ्यके २९ वे 
वर्षका भविष्य श्रौर मेष राशिके शनिका दृष््रभाव्‌ 
विस्तृत रूपमे लिखा थ। । पृष्ठ ११ पर दंवज्ञकी दषम 


लिखा दै--""वषे पुर्वाधमे ही विशेषकर ( * माचसे 


१० सितम्तवर तकत) भरतम प्रकरति-परकोपः 
उग्रप्रद्ीन, हड़ताल, दुर्यित्त रोग, कीं अवपेण 
तो कहौं वादस प्रजा चस्त होगी । सौमात्रिवाद 
सःप।चिवाद ओर प्रान्तीय भेदभावका त्रिष 
येतनस्यन्नि रूपमे बदा 1... -.. - प्रधान मंत्री 
एदं मुख्यमंचियों को श्यनेक समेस्यार्ोमिं उल सकर 
शिरोवेदना एवं नित्य र्यी चिन्ताओंमं उयस्त 
रक्रा 1” इसी पृष्ठम गत १५० वर्षोमिं ५ बार 
नेषका शनि जब-जवब श्राया उस समयको युद्धादि 
ग्रत्पातिक रेतिहासिक घटनाश्रोंका उल्लेव करते 
हए लिखा हे कि “रव सन्‌ १९६६ से ७१ तक मेषका 
दानि सं्ारमे क्याकुं करेगा यह भविष्यके गमं 
है |? 

इस वषं मेषके शतिने श्राति ही ्रपना दुष्प्रभाव 
दिखाना ध्रारम्भम कर द्वा है । गत मई मासमे 
उच्च राशिस्थ सूयंके स।थ जब नीचकरे शनिका प्रति 
योम हृश्रा तव भारतके राष्टरपतिका आकस्मिकं निधनं 
हभ श्रोर भारतकी समस्याएु उवररूपमे उभरने 
लमीं | च्ंध्रमे तेलंगाना, वशाल श्रसम उड़ीसा प्रौर्‌ 
द्रभी गुजराते जो भ्रवाञ्छनीय भयङ्कुर काण्ड हए 
उसके पाठक परिचित ही हं। भ्रभी गत मास उसके 
मत्ते पर लासनकी सतकंतासे श्रजमेरमे भयकर काण्ड 
टोनेसे वच गया । २१ श्रगस्तको शनिके वक्री होने 


दं वज्ञकी दृष्टम संसार चक्र 


देव्नकौ दृष्टि मे संसारचक्र 
शनिकी गतिविधिका प्रजातन्त्रपर ध्रभाव 
मारतक्रे भविष्यपर शास्त्रीय विरलेषण 
[ श्री हरदेव शर्मा च्रिवेद | 


पर राष्ट पतिकरे चुनाव प्रष्नको लेकर क्र स दलमे जो 
गहरी दरार पड़ी रै-रेसी रप्रिय घय्ना कांग्र सके 
जीवनमें पहले कभी नहीं इई । गनिका कमभाव 
ूर्वोत्तरीय भारतम अ्रधिक हीना लिखा था । पंचांगके 
रजतजयन्ती श्र्कमे गतवषं संसारके भमुख रा ट 
गरौर भारतके प्रान्तोके नाम हमने जगक्ञग्नकण्डलीमे 
दिये ये उमे बंगाल असम गुजरात त्राघ्र मद्रात 
राजस्थान पंजाब दियारा पर शतिक ष्टि है । 
ग्रतः इन्हीं प्रान्तोमे हमने अधिक ग्रशान्तिको सचना 
एक वषं पहले दी थी । “देश, जतता, शासन सावचात 
रहे" शषी्॑ककै नीचे पचांगमे पृष्ठ १२ पर लिली 
निम्न पक्ति श्रक्षरशः सत्य सिद्ध दौकर ज्यो्तिर्विज्ञान 
की महत्ता प्रकट कर रही है- 

““ज्ञनत] यह अनुमवं करने लगेगी करि शासन 
तंच्र नामकी को वस्तु हे भी या नह ?..--- 
सत्तासंघषे भी होगा ! श्रान्तरिक षट जनताें 
ही नही, चन्द्र रौर प्रान्ते सो होधो 
शौर सन्ता अपने स्वरूपको अस्तित्वदीन 
सिद्ध करती रहेगी । कोटं प्त 
प्रमारशाली नहीं दहोगा। श्रनेक दर्लोक) 
ञन्त्येष्टि हयो जात्रेणी । ~` -* १६६६ के पिक 
मागमे तो भ्रहुस्थिति बलतो है उघतें च्यन्त 
क न्तिकारी परिवतेन चक्र चज्ञता दन्न दि लाई 
देगा । ` “-ज्ञिस समय नीचे शनिक साथ 
नोचकरे सूये ओर उच्पक्रे मनलका ससग 
होगा वड्‌ समय हमारे देशभ साथ तिर्‌ बके 
अनेकों मरत्तपृणे राष्ट आ विशतः श्रः 
प्रध।रषष्टर रौर एशियामे अक्रल्पनय तुका) 
क] क्रान्तिकारी काल होगा -"""मारतीय 
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नननतने पराधीनता देखो हे, स्वाध्रोनताका 
स्वप्न मो लिय। है, परन्तु १६६९ के अधभाग 
क अनन्तर २-३ वष अगे सयम शायद 
इस देशो कोद तोसरे स्वह्पको द्‌ वनका मों 
प्रसंग अजाये ता चसम्भव नद होगा| 
प्रस्तुत प्रधार्नोक्रा सावी अन्वेरेमं गड जायेगा, 
च््ागेका सावी भमोषण दहै, अन्धक।रसय ह। 
लगातार खागे सवभ विद्रह बहता जाप्गा 
मीर ादचय नहीं करि सत्ताज्ा चासन डिग 
लाए । ५६६६ से ५९७८ त्‌ अ {पत्तिरयोसं धिरे 
रहना पड़गा 


खादधानोकः! खमयं 


श्रभी दि. १६९ भ्रक्टुबरसे १५ तवम्बर तकर सरथं 
नीच रादिमें नीच रारिस्थ शनिसे चछर रहेंगे श्रौर 
२६ श्रवट्वरसे ६ दिसम्बर तकं मकरमे मंगल दानिक 
चरमे श्रौर शनि मगलके चरमं रटेगां । फिर भ्रा 
३: दविसंम्बरसे १८ फरवरी तक शुक्र राक्षयगणमें 
श्रस्त रहैगा, ग्रतः इस ग्रवधिमे बंगाल म्रसम केरल 
श्रध पंजाब हरियाणामें वि्ैप रूपमे ग्रौर सामान्यतः 
समस्त भारतम भ्रराजकता श्रौर्‌ वन्दं हईताल घेराव 
प्रादि उत्त तथा प्रकृति-प्रकोपसे हानि हौगो। चनं 
पाकिस्तानकै गुक्चर यत्रतत्र तोड फोड श्रौरदगा 
पिरद करानेमे सक्रिय रहैगे । भयंकर षड्यन्त्र 
होगे । दुघंटनाएँं भी श्रविक होभी । बंगाल केरल 
पंजाव हरियाणा प्रसम उत्तरप्रदेश मध्यश्रदेशके 
मन्विमण्डलोमे श्रप्रिय उलट फेर होगा । उक्त श्रवधिमें 
केन्द्रीय मंत्रिमण्डल भी लडखडा जायेगा । केन्द्र श्रौर 
प्रान्तोके श्रान्तरिक कलहका लाभ चीन पाकिस्त।न 
उखायेने । यदि भारत शासनने समय रहते 
हमारी इस चेतावर्नः पर ध्यान देकर पर्याप संनिक 
तेयारीके साध संगटित होकर श्रराजकर प्रवृत्तियोका 
प्रन्त करनेकी योजना न वनाद तो ब्रहपूत् नदका 
उपरा भाग चीन प्रौर तिचला भाग पाकिस्तानं हंडप 
जायेगा । इसे केवल दं वज्ञको कल्पना ही न समभे 


डनिके दुष्प्रभावकी जो चेतावनी हमने गतववके 
पतंगम (एक वषं पूवं) दी धी वह प्रत्यक्ष घटित 
होतीजा रहीदहै। ्रभी हमारे परम स्नेही सहयोगी 
वंगलौरके सुप्र दढ ज्योतिविज्ञानाचा्ं श्री वी व्ही 
रमनने श्रक्ूवर मास ६ध्के श्रग्रेजी 'एस्टरालाजीकल 
मेग्जीनः' में ““शनिकी गतिविधि श्रौर भारत" शीषंक 
सम्पादकीय लिखा है-उससे भी एक वषं पूवं लिखी 
गई हमारी मविव्यवाणीका समयन होता हे। 
श्री रमनने प्रधानमन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गाधी) की 
जन्मकुण्डली पर भी निके प्रमावकी चर्चा की दहै; 
लेख उपयोगी दै श्रतः उसक्रा प्रनृतद हम य 
प्रकारित कर रह टै- 


"ज्योतिषे रानि प्रहको श्रु साना गया हे । 
भारतके चतुथं राष्टृपति-वंनावकरे दिवस पर शनि 
भारतीय गणतन्वकी कुण्डलीको जन्म-रादि पर्‌ था 
ग्रीर संहारक नक्षत्र भरणीनेंशथा। वह मेप राशि 
मे था जो श्रम्नि राहि है ग्रीर जियका स्वामी 
मंगल है | शमिक्ी गतिकी प्रतिक्रिया शीनच् होती है। 


दातिकी गति राण्ठीय जीत्रनमें भयानक परिवतंन 
ला सकतीदै। वह परिवतन शनेः शनः लावेणी 
परन्तु लावेगी निङ्चित रूपसे । शानि मेवमें चल रहा 
है श्रौर इन्दिरा गाघीकौ कुण्डलीं मध्य राशिमे है। 
इसने उनके पार्टदकिं सम्वन्योमं गंभीर परिस्थितियां 
उत्पन्न कर दीह श्रौर उन्हे वतमान परिस्थितिं 
डाल दी टह) 


हमारा उदहदय यहाँयहनदींदहैकरिञ्र गी कांम्रे तकी 
कुणडलीका विञैचन करे या ई्दिरा गवीकी 
कुण्डलीका विस्त।रसे विवेचन करे । किन्तु हम इस 
बातपर जोर देना चाहते कि शनिकी मेष राक्षिमें 


7 पप 


गत्ति भारक राजनोतिक ईइतिहासमे महत्वपूणं युगा- 
र्भ्‌ करते वाली है ॥ 


इन्दिरा माँधीकौ कुण्डलीमें शनिकी स्थितिको देखिए 





| 
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ग क य या न वान ना जम == [11 


वह॒ लग्नमे है श्रौर लग्नेलको देखता है । अदनेषा 
नक्षत्र संन्निहित है लिपका स्वामी बुध हं जोकि 
मंगलकी अशुभ राश्िभेंदै श्रौर स्के साथदहे। 
इन्हे वतमान समयमे शुक्रकौो प्रत्यन्तर ददा, 
राहुकी श्रन्तदशा व ब्रह पतिकी महादशा चल 
रही दहै। महादशाधिप प्रजल होकर योगकारक 
मंगलकै साथ है श्रौर राजतीतिक ग्रह॒ सूयं 
महादशाधिपसे केन्द्रमे स्थिति दै । राष्टूपतिके 
चूनावमे इनकी श्रभी हुई परिस्थितिके कारण 
राह ओर शुक्र ह । राहु अ्ौर शुक्र धनुःरादिमं है 
जोकि संघं वताते ह ग्रौर शनि चुक्के नक्षत्रम 
चल रहा है। साधारण रूपसे धनुराशिमे राक्रको 
स्थिति इवकी प्रकृति परिष्कार करती है शरोर 
जातकको उच्च-हदयका उनाती है तथा उसके वित्रार 
उदार होते है परन्तु इसकी स्थिति राहुके साध 
धनुरारिमे है जो शुक्तके श्रच्छै गणोको दर करता 
है श्रौर जातको वेपरवाहं रौर भ्रविवेको बनाता 
हे । श्रनियत्रित भावास्ते मस्तिष्क शीघ्र ही प्रभा- 
चित हो जाता दै । यह परथक्ताका भाव उत्पन्न 
करतादहै श्रौर मित्रके साथ कठिनाइयां उत्पन्न 
करता टै। परन्तु श्रन्तमे यह वताता हं-- 
'्य्रविच्वसर्न.य मितो दवारा हानि व वड़े 
जोखमी साईसके कार्यं 1 राहुकी स्थिति र 
पवने राजनीतिक मामलोमे स्पष्ट विचार नहीं 
जताती । 





काप्रिसके प्रधानने स्रभी चुनावपे पूवं तीक्ष्ण शब्दो 
हदिशधा गांधी भेजे ए पत्रमे का दहै -*“ठतिदहास् 
सरं ए घटनाः कहां उल्लेख नदीं हैक 
ह्म पक म्रन-सन्त्रो पादानि सदध्यक्तो 


=| 


ताविति कर केवज्ञ उसके रुद्र ही काय न करे 
परन्तु विरोधी उम्ीदवारपा समधेन करेण“ । 
उसकी दलील श्रन्तात्माको ह । चतुथं भवन 
प्र्‌ वुहुस्प तिके ग्रभावङी करगौ है जो केवलं लचीली 
ग्रन्तरात्मादे सकतादहैजो करि परिस्थितिके प्रनुमार 


न्मी टष्िमिं संगार चक्क ७६. ) 
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धारणां करते योग्य बनाती दहै। मंगलको सि तिक्तो 
फिर देखिए । पञ्चमका श्रधिपति द्ितोय- भवने 
है) हमारा शास्व्रोय सा ्ित्यं भी वताता दैक 
जव मंगल द्वितीय-मवनमें हो तो जातक दुजंनको 
सहायता खोजता है ।. 


शानिक्ठो स्थिति लग्नमे श्रच्छी नहीं दती । 
हारे प्राचीन शास्तरसे स्पष्ट हे क्रि जव दान लभ्न 
मे होता ई (जोकि स्वराशि या उच्चकान हो ) 
तो जातक्र दुःली श्रौर पीडति होता दै । ५६७ ण्म 
दानिकी महा दशा श्रारहीदहै श्रौर गौचरका रानि 
चक्री १० वे घरमे होगा 1 (२€-६-१९७०- से १४. 
११--५६७० ) तके रहेगा । महात्मा गांधीके इस कथन 
को याद खना चा्हिष- 


व्वयक्तिकताको समाप्त कर राज्यकी चक्तिमि 
वृद्धि होना मानवतताको ज्यादा हानि करता हं । 
वेयक्तिकता तभी प्रकारकी प्रगतिकीौ जड़दे।. 

रानिकी गति प्रवानमत्रीकी स्पितिकरे विपुश्युन 


नहीं दहै । श्रतः उन्हँ राजनीतिक व व्यक्तिपरत सुरक्षा 
मे पूरं सावधानी रखनी चाहिए । 


कांम्रेसी खेद प्रकट करते है कि ८४ वषके लस्बे 
इतिहासमें भारतीय राष्ट्रीय कागरेसको देता धक्का 
कभी नहीं लगा जोकि इव श्राकस्मिक स्थितिचे हृश्र) । 
परन्तु कांप्रेष पार्दमिं संकटके तत्व स्पष्ट हैक का्रंस 
मारक दशके श्रन्तिम भाग पर दहै । काग्रिसमें एूट 
चलती रहेगी । ` १६७० के मध्ये गंभीर धक्का 
लगेगा योर यदि भूतक्रालमे हई गलतिधौको नदीं 
पुधारा तो इसक्रा पूणं रूपे पतन हो जावैया । 
` अ्रागामी ङक वर्थोमिं शनिकौी ग्तिको स्थिति 
देखिए । वह्‌ भरणी नक्षत्रम २२-८-६६को वकी हुश्रा 
हे, प्रषविनीमें ३१-१०-१६९९६६ को प्रवेश करता है 
५-१-१६-७० को मार्गीं होता है श्रौर भरणीमें 
७-२३-१९ करो, कृत्ति कामे २७-६-१६७०, तेद्िणोमे 
६-७.१६७१, मृगशिरमे १५४-७-१९७२ ्रौर प्रा ःमिं 
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२०-७-१६७३ ॐो पुनः जुलाई १६७४ में आ्द्रको 
छोडता टै । जब तक शनि श्राद्रको नहीं दहोडता 
श्रापत्तियां वठ्तो रहेगी । कृतिकामें शनिक्रा वक्री 
होना यह वततिा है कि काग्रेस पालियाेटयी पार्डमिं 
राक्ति-सन्तु ननमे परिवतंन होगा । शनिकी मृगशिरमें 
गति यह वताती है कि भारतको भयंकर समस्याश्रों 
का सामना करना पड़गा जिससे उसकी सुरक्षा श्रौर 
एकता पर प्रभाव पड़्गा । 


दरानिका नीच राशिमे होना सव॑दा प्रजातन्तरके 
जिए खतरनाक होता है श्रौर टृसर्क, मेष राशिमें 
गति श्रश्युभ द ) हमारे नेताश्रोको जाथरृत रहना होगा 
किं एक्तामेक्मी न होने पावे ग्रौर्‌ प्रजातस््रको 
खतरापेदानदहो । राष्टरको सुरक्षाको पूणं रूपे 
सुगटित रखना चाहिए । इतिहास उन नेत्ताश्नोको क्षपा 
प्रदान नहीं करेगा (प्रधान मंत्री सहित) श्रगर वे 
राजनीतिक शक्तिकी लालसामे राश्टृको विप्लव व 
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श्रस्थिरताकी श्रापत्तिमे डाल देते हं 


ज्योतिषके विद्याधियोंको भारतके प्रधान-नंत्रीकी 
कुण्डलीमे जो योग हैँ उनसे परिचित रहना चाहिए । 
(मंगल सूरथंकी रािमें है, सूयं मंगलकौो रारिमें हं 
ग्रीर सूयं व मगल परस्पर केन्द्र भावोमे हं । इसमें 
"जातक पारिजाते दिए हए योगम थोड़ा रूपान्तर 
है रौर इस दुभग्यिकी लपेटसे तभी प्रधानमन्त्री वच 
सकती है यदि प्रधानमःत्री श्रपने पूवं प्रधिकारियोके 
पद-चिन्ह पर चलें । इस शक्ति-प्रापिके संयधमे जो 
यह पूणं रूपसे वामपक्षी समूह पर निर हं इत्स 
राष्ट्मे श्रव्यवस्था ही नहीं होगी भ्रपितु स्वयके 
ग्रस्तित्वको खतरा होगा । 

ग्रहयोग कि श्रनुसार रष्टरको सभी बुरे परिणाम 
भोगने पड़ गे । यह राष्टूकै वृद्धिमान्‌ नेताभ्रौं परह 
निर्मरदहैक्रि एसी दुरभाग्यद्ुणं स्थितिको रोकनेका 
प्रयत्न केर । 


धन कमानेका अपू अवसर 


शेयर, रुई. चंदी-सोना, शींगदाणा, श्रलभी, एरण्डा, कपासिया (सरी) तेल, कालीमिचं, 
ही, गुड़ श्रादि वस्तु मके हाजर-एवं वायदेके वाजारोमि नवण्वर-दिसम्बर-जनवरीमें प्रह योगौ ह्वार 
जोरदार तूफानी तेजी-मंदी होगी । कई वषेकि वाद एेसे योग श्रा रहे द । श्रतएव व्यापारियोको भविष्यकौ 
पूवं जानकारी होनेपर सफलता पूर्वक व्यापारसे वन कमाना सहज होगा । इपलिए राप भी शीघ्र ग्राहक 
दने । एवं व्यापारेम सफलता प्राप्तं कर । 
हमारी रिपोटं एवं चास (ववई माकंटके मुताविक) क्रितने सही उतरे यह हर ग्राहक 
जानता है । 
(१)-- चांदी कोना, सई, तेल, एरण्डा, कपासियाकी स्मेल त्र॑मासिक रिपौर्टकी फीस १ वस्तुकौ १२१) ₹° 
एक वस्तुक। स्पेशल एक मासकी रिपोः ५१) चाज होगा 
(२) --किसी १ वस्तुक्रा १ चास स्पेशलको फीस ३१ ) 5० होगी । 
(३)- मंडी विशेषके वायदेके चास व रिपोर्टकी दर पत्रव्यवहारे तथ करिये । 
(४) -- जन्मन, वर्षफल, कार्याधिवयसे बनाये नहीं जाते हैँ ।प्ररन॒ विशेषके जवावके लिवे पत्र व्यव्हार 
करः । 
पतता-उ416हष?६न प: हरिशंकर श)।स््ी देदज्ञ गा श्र) स्येदबर उयो्तिदथवन, 
 मण्पो० खिडकियां (मध्यप्रदेश) 
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श्रक्ट्‌बर १६६६ ई० 
ता० २५ दानिवार--श्री वातिमीकि जयन्ती जेन भ्राय- 
म्विलं श्रोली समाप्त । 
२७ सोमवार-दावरात महोत्सव यवन सम्प्रदायका । 
२८ मंगलवार-श्रीगलोर४ करवाचौथ ब्रत चन्द्रोदय 
१६।३३ स्टे.टा. 


नवम्बर १६६६ ई° 
ना० २ रविवार--ग्रहोई श्रष्टमी सायंकाल काली पु. 
६ गरुवार--रमाएकादशीब्रतं सायंकाल गोवत्स१२ 
७ शुक्रवार--प्रदोषत्रत धनतेरस श्चीधन्वन्तरि ज° 
८ शनिवार-नरकहरा रूप १४ श्री ह॒नुमजलयन्ती । 
& रविवार-दीपमाला श्रीमहालक्ष्मी पूजन । 
१० सोमवार--श्रन्नकूट गोवधन पूजन वलिपूजन । 
११ मंगलवार--चन्धरदशेन यम २ भय्यादुन विश्व- 
करमां जयन्ती । 
१४ शुक्रवार-- जानपंचमी वालदिवस नेहरूजन्मदिनं 
१५ हशानिवार--वृश्चिकमें सूयंसंक्रोति मु° ३० ्रधं- 
रात्रोत्तर 
१७ सोमवार- गोपाष्टमी लाजपतराय निधनदिवस 
१६ बुधवार प्रवोघनी एकादशीत्रत स्मार्त गृहस्थोका 
भौष्मपचक प्रारम्भ चतुमसिब्रत समापि। 
२० गुरुवार - प्रबोधिनी ११ब्रत वेष्णावसग्भ्रदायका 
२१ शुक्रवार न दोषत्रत 
२३ रविर--कातिकौ पूशणिमा मेला पुष्करराज 
रेणुका तीथ, गढ़ गंगा, भीष्म पंचकं समासि, 
जगद्गु निम्बाकां चायं श्रौर गुरु नानकं 
|. जयन्ती सत्यव्रत त्रिपुरोत्सव । 
२७ गुरुवार श्रीगणेश ४ व्रत चन्द्रोदय रात्रि 
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दिक्तम्बर १६६६ ई० 


मं गलवार--श्रीमहाकाल भैरव जयन्ती | 
रुक्रवार--उत्पन्ना एकादशी ब्रत | 

रनिवार-- मल्ल द्वादशी ॥ 

रविवार--प्रदोष त्रत । 
नंगलवार--श्रमावस्या 

गुरुवार -चन्द्रदशोन मु०° ३० 
शुक्रवार-ईदुलफितर । 

शनिवार--श्रीगुरु तेगवहादुर बलिदान दिवस 
रविवार स्कन्दषष्ठी, चम्पा ६ 

सोमवार धनुःमे सूयं संक्रान्ति पुण्यकाल 
शुक्रवार - मोक्षदा एकादशीन्रत गीता जयन्ती 
रविवार--प्रदोष ब्रत । 
सोमवार--ध्रीत्रिपुरमेरवी जयन्तीं । 
मंगलवार --सत्यव्रत परिमा श्रोदत्त जयन्ती । 
शनिवार श्रीगणेश ४ व्रत चन्द्रोदय ८।४३ 


जनवरो १६७० ई 


रातिवार--श्रीपाद्वनाथ जयन्ती । 
रविवार-सफला एकादशी व्रत + 


, सोभवार-सोनप्रदोष ब्रत । 


बुधवार -श्रमावस्या । 

रुक्रवार--चन्द्रदशेन । 

सोमवार लोहड़ी महोत्सव पंजाब प्रान्तमें 

मगलवार--मकरमें सूयं मु०३० गुरु गोविन्दर्सिह 

जयन्ती । 

उववार--मकरसंक्रान्ति पुण्यकाल दिनभर, | 
गगस्रिगर्‌ यात्रा, दुग्टिमौ । 

रविवार--पुश्रदा एकादशी त्रत 1 

सोमवार--सोमप्रदोष व्रत । 


९९ गुरुवार- पौषी पूशिमा सत्यत्रत ्ाकम्भरी ज० 
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ज्योतिष्मती 


1 


हाजिर ओर वायद्‌ बजार भविष्य 
दि. २६-१०-६६ से २२-१-७० तक 
[ के०--ञवन्ञभरुषण पं० हंसराज शर्मा, उवोतिउच द्रमणि क्षिदिल लाईन, लुधियाना - १ | 


हाजिर माकट पर प्रभाव 


इस श्रवधिमे जव तक दनि मेष रादिमें रहेगा 
प्रौर श्रन्य कोई भी ग्रह नीच राशिमेन होगा 
बहुत सी वस्तुग्रोमे मन्देका प्रभाव चरधिक पडंगा, 
जिससे वहत सौ वस्तुग्रोके स्टाक करनेसे लाभकी 
गरपक्षा हानिको संभावना अ्रधिक रहेगी, जने गह, 
मक्ती, चने, ज्वार श्रादि | परन्तु न तेलके बीज, 
तेल श्रादि का मदीको प्रति क्रियामें स्टाक करनेसे रागे 


ग्रच्छो लाकी आशा बनेगी । श्रमी श्रक्ट्बरके भ्रन्ते बुष 


ले कू मन्दी करेगा, परन्तु फिर 
८ दिशम्बर तक यह्‌ उदय होगा  वरराविर तेजी 
बनाये रखेगा । इसका श्रधिक प्रभाव तेल मूगफली 
ग्रलसी, सरसो, विनौला श्रादि पर पद्गा, गुड़ 
चीनी तथा खाण्डसारीके स्टाकसे अ्रभी लाभकी आराध! 
व्यथं दिखाई देती है। इस ग्रवधिमे वनस्पतिके 
भाव भी मन्देमे रर्हैगे श्रोर जो भाव जनवरी 
बने वहं फिर शीघ्रन श्राव तो श्राङ्चयं नहीं । 


इस लिए गहु चना जौ ज्वार मदी श्रादिकर 
स्टाक जिनके पस पड़े हों उन्हं तुरन्त निकालकर 
प्रागे हानिसे वचना ही ग्रच्छा है, जहां इन वस्तुक 
स्टाकसे हानिकौो संमावन) है वहां एेसा समय भी 
मिलेगा कि वहुत सौ वस्तुभ्रोके स्टाक करनेसे ` थोडे 
समयमे ही म्रच्छा लाम होगा, जै करि सर सो, 
तिल, जिस्त; तंवा, पोतल, मूग ॒मोऽ,उदं, खसखास 
२न,सूत, सिल्क; स्टपल, नीलम तथा हल्दी श्रादिके 
स्टाकेसे श्रकस्मात्‌ टी उत्तम लाभ हो सकता है। 


जिन वस्तुश्रोमे नवम्बर मासम मन्दा शुरु होगा 
उनमें जनवरी तंक बरावर मन्दा रहेगा, तेजीकी 
प्रतिक्रिया नाम मात्र हगी | यह्‌ स्थित्ति बराबर 


जनवरीके अरन्त तक वनौ रहेगी । 

श्रनाजके संग्रहमे दानिके नीच रामे रहते श्रौर 
वक्री होनेसे राज श्राज्ञा द्रा करई प्रकारको 
समध्याएं खडी होगी श्रौर संभव रहै कि संग्रह 
से जो भी लाभकी श्राया हो वह व्यापारीकी ्रवेक्षां 
राज्यको ही प्रप्षहो, इस लिये गेह श्रादिका 
संग्रह रखते तमय इस वातका ग्रवङ्य घ्यानं रखना 
होगा| चावलका संग्रह कुचं प्रतिशत लाभश्रद 
रह सकता है। इसमे शनि तथा ब्हस्पतिकौ स्थिति 
स्पष्ट है । 


लोहा, म्ीनरी, मोटर तथा सार्ईकल श्रादि 
के पुजेमि नतम्बरसे ही तेजी शुरं हीगी श्रौर 
भाव धीरे-धीरे वेदृते चले जावेगे | इसके परचात्‌ 
दिसम्बर माससे लकड लोहा तथा इमारती सासान 
(एप11702 1726118] } में भी तेजी चलेगी । 


वायदा बाजार पर भरभाव 


यह श्रवधि वायदा बाजार वालोके लिये भ्रधिक 
महत्व रखती है, इसमे कुचं वस्तुञ्रीका वायदाक्रा 
सौदा फिरसे चादर होनेकी संभावना हँ । जसे कपास 
ग्रौर गृडके सौदे, कालीमिचं श्रौर चजुटके सौदे 
भी चलें तो प्राश्चयं नहीं, उत्तरी भारतम कपास 
ग्रलसी, तेल मूगफली विनौला श्रादिके सौदे 
ग्रधिकहोगे श्रौर प्रस्य वस्तुक नाम पर कम । 
ज्ञेयर बाजार परं किसी प्रकारका प्रतिबन्धं लगे 
तों संभवदहै, शनिके नीच रािमे रहते हषंलसे 
घडष्टक चलनेसे धमाके श्रवक्य हौ ्राते रहेंगे । 


शनि वक्री होकर ्रदिवनीमे तेजी कारक है, 
मकरका वगन्ं भी शनिसे परिवततंन महा योग 


[ 


| ११ कव 
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वनाकर तेजी कारक दै, बुध स्वाति तक्षत्रमे कच 
मन्दी करके विशाखे फिर तेजी करेगा | हषेल 
दस्त नक्षत्रमे शेयर वाजारके लिये नेष्ट है, परन्तु 
चांदीमें तेजी कारक दहै : 


इस प्रकार लम्बी लाइनका काम करने वालों 
के लिये यह्‌ ्रवधि काफी श्रच्छी रहेगी 1 नवम्बर 
तक तेजी रह्‌ कर फिर ८ नवम्बर तक मन्देकी 
प्रतिक्रिया श्राकर १६ नवम्बर तक भरपुर तेजी 
चलेगी, वास्तवमे ठ दिसम्बर तक तेजी रहेगी 
श्रीर्‌ ऊचा भाव बनाकर फिर मन्देकी लार्ईन 
वनेगी जौ २० दिसम्बरके लगभग तक चलेगी 
वासे फिर तेजी उठेगी, परन्तु एेसा प्रतीत 
दोगा कि तेजीके पांव उखड चुके हों भ्रौर 
वार बार मन्देके भटके भी लगेगे। जनवरीके 
स्मे ही भाव फिर इकतरफा चलेगे । थोड़ी सी 
सावधानीसे श्रच्छा लाभ उठाया जा सक्ता है। 





हाजिर श्रौर वायदा वाजार्‌ भविष्य | ८३) 
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इस अवधिमे  विनौल्ै ऊचेमे ८६ रुपये म्रौ 
नीचेमे ६४ या. € रुपये तक्के भाव मिल सकते 
रह। चादीमें नीचेपे ४८१ स्पये म्रौर उपरमं 
५७१, हपये तक्के भाव बन सक्ते है । इ ी प्रकार 
ग्रलपी तथा कपास भ्रादिके भाव जानें। यह लेख 
निकालनेमे पूरः परिश्रम क्रिया गया है जो व्यापारी 

पोके श्राग्रहुपरर दे रहा हं फिरभी व्यापारी 
स्वय भी ध्यान रखे या पत्र द्वारा सम्प्रकं बनाये रखें । 


इम वार पसे दिनिभीदे रहा हं जिनमे भाव श्रधिक 
चलेगे जो तेजौ मन्दीकी गली तथ( नजराने लगानेके 
लिये काफी लाभदायक सिद्ध होतें । इनके लिये 
लम्ओै लाईनक्रा ध्यान अ्रवरय रखे। २७ ओर २६ 
1101-1 17 1.4. 
(मध्याह्न पदवत्‌), रत नवम्बर । २, ४, ६, 
(मध्यान्ह पश्चात्‌), €, १६. १६, २२, २६, 
३० दिसम्बर । ६,८, १३, १६ जनवरीके दिन 
भाव श्राशासे श्रधिक चलेगे | | 


त्रैमासिक व्यापारक भदिष्य एतं 


कातिकसे पौष सं० २०२६ तदनुसार ता० २६ श्रक्टूबर ६९ से २२ जन. ७० ई 
[ लेखक :--श्रौ पं० श्रौकारश्रस्ाद शर्मा ञ्योतिदी हापुड उशप्र° | 


ज्यो तिषशास्त्रके दो मागं सायन श्रौर निरयन रैं 
पर इन दोनों भेदोके रहते हृए आयरक्शनका श्रसर 
एक सार ही होता है। 

उपरोक्त भ्रवधिर्मे व्यापारका स्वामी बुध २६-१० 
६६्से १५-११-६६ तक इन्फीरियर चालमे रहेगा । 
ट्न्फीरियर च लसे जनरली तेजीकी लाइन बना 
करती दै। खाच पदाथं तेज तो धातुपदाथंमे भाव 
गिरा करते दै। यह श्रवसर भी कभी कभी ग्राया 
करता है, जव कि एकसार तेजी या मन्दी सभी 
मार्कटमे चले । 

ता० २६-१०-द६६्से यह भविष्य श्रारम्भ होते ही 
कातिकका महीना श्ररम्म होता रहै, ५ रविवार 


कोतिकपे तेजी कारक हैँ रौर सं०२०२६कीः दीपावली 
पूजन भी इतवार ता० € नवम्बरको तेजी क्रारक है : 
इसी दिन ता० २६ श्रकटूधरको मकरेभौम होगा इस 
योगसे मन्दी रहकर ` खनिज पदा्थोमि व॒सोनेमे 
जोरदार तेजी होगी | तथा तिलहन तल खाद्यपदाशं 
तेज होगे । गृड़॒ खांड धी श्रलसी ऊन भी तेज 
होभो.। पर वायदोके सौदोभे यह नोट करना कि 
जिन वस्तुश्रोमे तारीख २७ श्रकटूधरको १०।से ११ 
वजे वीचमे तेजी चले तो सौदा बदलकर मन्दीका 
"यान रखना क्योङ्गि २६ श्रक्टुबरक्ो बुध ॒गुरुका 
कनरजकटान ` रात्रीको होगा जिसका श्रतर २७ श्रक्टूबर 
सेता जरूर ही पड़ेगा । यहां हल्दी ग्रौर बादामके 
भाव टूटने पर अरन्य वस्तुश्रोमे विचार तेजीका है। 
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डा का पा काः यायाः साः ना पारा तया नि मिना हा वाल ह हनः शा ता हि ह ह नोनार गारा का ला त ताग गययाणयाया सानास ्  ' ा। ा ताः चाः क श निःनगयागः 


ता० २६९६ अक्ूबरको सूयं शनि भ्रामने सामने 
१८० डिग्रीके फासलेसे ७ वजे दिनके ही होगे जव 
भारी हमामा तेल श्रलसी श्ररंडा करडी जट पाट 
ऊन श्रादिमे तेजीका होगा । 


ता० ३१ श्रक्टुवर ह गामेकां दिन है । इस दिनि 
ग्रापको नजराने लगाने तथा तेजी ५० लगाना तो 
मदी ५ लगना नहीं भुलना चाहिये। ता० ३१ 
भ्रक्टुवरसे १ नवम्बरमें वायदे माकम १ बड़ा 
विस्फोट होगाश्रौर ३१ की लाइन दही ५ दिन विना 
रियक्नके चलेगी । 


ता० ५ नवम्बरमे मन्दीक्लो चाल जिस वस्तमें 
रहै ता० & नवम्बरसे उपीमे बविजलीके करठके मा- 
तेजीं होगी । 


। 


मिती-कातिके बदी १३ क्षय मदी कारक चीनी 
खांड गड मीध्मे, पर वारदाना इस्पात श्रौर मटीरियल 
म भारी तेजी होगी । यह तेजी तु फानी हाजिरीमे 
ग्रायेगी पर वायदे स्थिर होगे | 


प कातिक मासमे शुदि दशमीका क्षय होना 
साथहीता० १८ नवम्बरको श्रन्‌राघामें बुध प्रातः 
८ घड़ी ४२ पल पर होना जनरली तमाम वस्तुश्रोमे 
घच्छी तेजीका सूचक है, लेकिन यह्‌ तेजी शरारी 
होगी, इमलिए तलमूग दाल उड़द श्ररंडा अ्रलसी 
मं तेजी शआ्राने पर मोटी तेजीमेंन श्राना, वयोकिं 
एक मोटी मन्दी श्रागामी वायदोमे श्रवश्य होगी | 
घातु पदाथ मी यहां मदेहोगे श्रौर गृड चीनी 
ख डसारोके भाव भविष्यमे जोरदार टठगे | क्योकि 
ता० रेन्कौ बुघ धनुः रारिमें सायनं २२ 
नवम्बर को सायन धनुरारिमें सूर्यो जानके बाद 
ता० २४ नवम्बरसे श्रगेश्रागे मदी चल पडगी 
गौर हाई ्रसर भाव खत्मक्रमसे सपं चालके मानिद 
बनकर यानि रियक्यन ले लेकर नीचा स्तर 
कायम करेगे । परर मक्केः ज्वार गुवारमें सूर्खी चलेगी 
प्रौर गेहं उम्दा क्वालिटीकी स्थिर दड़में तेजी श्रावेगी 


प्रन्य वस्तुग्रोमे कोई खास तेजी मन्दी नहीं भ्रायेगी 
सिफं माकंट पड़े रहेंगे, परन्तु लालमिचं भ्रन्य लाल 
पदाथोमिं जोरदार तेजी श्रायेगी। श्रु गार भोग- 
विलासकी वस्तु्रोमें एक दम मदी काफी होगी | 


जोरदार तेजी मन्दी-ता० ६ से ८व€ दिसम्बर 
ग्राप विना सोचे समभे नजराने त्िलहनमे लगाना 
ग्रौर गली ५०मदीतो पांच तेजी, तेल रई चौदी 
सोना व श्रलसीमे लगाना देखिये लाभे जरुर होगा । 
हमारा विचार पूवं भन्दी तोबाद तेजीका रहै, 
लेकिन हमारे उपर लिखे श्रनुप तके हिसावसे गली 
वालके लाभको लाभ जरूर व जरूर ही मिलेगा । 

तुफानी चांसका ब्योरा 

ता० १६ दविसम्बरको सायनसे मीने भौम जल चर 
राशिमे श्रौर साथ गुरु सायनसे बृश्चिक जलचर 
रारिमे नवम पंचम डायरक्सन होना सोना व चांदी 
मे भयंकर मन्दी का सूचक है श्रतः यह्‌ हमारा खास 
परामर्शंहै कि ता० १९६ पूवं स्टेडी या तेजीके भाव 
रहं तो जोरदार ता० १७से मंदी एसी आवेगी कि 
भाव वद कु, श्रौर खुले श्रौर ही कुछ, इस टाईममें 
ग्रच्छी मंदी ता० २४से२७में श्रयेगो ग्रौर सोना यहां 
मंदा होगा पर चांदी २९ दिसम्बरसे ४ दिनमें जोरदार 
मदी चलेगी । ता० १६दिसम्बरपर नोट कि श्रगर्‌ 
ता० १७ को रबजे पर मदीनच्ले तौ पूवं तेजी 
ग्राकर बादकी तारीखोमें मदी श्रयेगी, यह नोट करना | 
घी घासतेट वारदाना मंदा होकर एक दम तेजीका 
बोलबाला ग्रन्ते होगा । कालीमि्च मेवे तेज हागे । 
प्रीर रुईम भारी मंदी स्कं कर एक दो दिनि बाददही 
उपरोक्त टा्ममे तेजी श्रायेगी, यह हमारा दावा हं 
करि चास दातप्रतिरात सही होगा । इस टाईममें मेथी 
जीरा नमक करडी श्रौर हृत्दीमें पुवं तेजी तुफानी 
ग्रावेगी । ता० ३ जनवरी १९७०को डानि मार्गी, साथ 
ही ता० ४ जनव रीको बुध वक्रौ फिर ता० ठ जनवरौ 
को वृध भ्रस्त | 
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द्राञ्जलि 

सस्करृत-साहित्यफे सुप्रसिद्ध विद्धान्‌ सोलनके राजगुरु स्व० महामहोपा्यार्य श्रौ मधु तप्रसादजी 
दीक्षितके ज्येष्ठ सुपुत्र सस्कृतके सुकवि भ्रौर समालोचक रासो समीक्षा, सरस्वत) संस्कृत नाटक, गौरी- 
व्याकरण श्रौरश्रीकपुरस्तवराजकी ‹रुचिरा' व्याख्या श्रादि यनेक ग्रन्थोके यशस्वी लेखक सुप्र सद्ध 
विद्धान्‌ तांत्रिक-चूडामणि श्राचायं श्रीसदाशिव दीक्षितका सोलनमे गत॒ आरादिवन छकष्णा १९ मंगलवार 
दि० ७ श्रक्हुवर १६६७ को प्रातः त्राह्ममुह्‌ तमे श्रपनी इष्ट देवताके समीप हदय गति सुकनेसे ससा ७२ 
व्प॑की ग्रायुमे देहावसान हो गया । स्व० महामहोपाध्य।यजी श्रौर सदारिवजीसे हमारा ३६ वष धरान 
स्नेह सम्पकं श्रौ श्रात्मीय सम्बन्ध था । परम-दितंषी स्नेही सहदय विद्वान्‌ मिवकरा श्रभाव ज्यो'तऽ्मती- 
परिवारके लिए श्रपूरणीय क्षति है । ज्योतिष्मती^से श्रापका जो श्रटुट स्नेह सम्बन्ध था वह अ्रक्णंनीय टे । 
दीक्षितजी परम आस्तिक कमठ विद्वान्‌ थे । सोलन-नरेश महामहिम राजषि श्री १०५ दुर्गािहजीसे 
म्रापका विज्ञेष श्रात्मीय. स्नेह था । प्रतिवषं ग्रीष्मकालमे दीक्षितजी ५-६ मास सोलनके राजकीय अतिथिगृहे 
निवास करते ये। उनके योगक्षेम श्रौर स्वास्थ्यके देखभालकी सव व्यवस्था राज्षिकं दारा होतो थी । 
दीक्षितजीका ्र।वास-स्थान हमारे लिये तो चाहित्य श्रौर शास्त्रीय च्चाका कन्दर धा ही, प्रायः प्रतिदिन महा- 
महिम राजि भी सायंकाल राजप्रासादमें जाते समय दीध्ितजीसे मिलकर उनके कुशल समाचार पचते थ । 
स्वास्थ्य उनका कई वपसि निरन्तर निबंल होता जाता था । हूद्रोगका आक्रमण पहने दो वार भयकर ङ्प 
मेदो चुका था | एकादल्ीको भ्रपने पिताजीका पा्वंणश्नाद्ध उन्होने श्रद्धापूवेक क्या । सोमवार राति 
८॥। से &।| वजे तक चँ उनके पास वंठा था । अ्रपने पिता स्व० महामहो ाव्थायजीका जीवन-चरिव उन्हे 
दसी वपं सोलनमे पूरा किया था, उसके श्रन्तिम द्लोक मृत्युसे ७ घंटे पहले ही मु सुनाये थे । उस दिन 
्राद्धकर्मसे श्रान्त होने पर भी वे स्वस्थ प्रतीत होते थे, कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता धा 
सूर्योदयसे पूर्वं॑ही वे दिवंगत हो जायँगे । किन्तु माने उनकी इच्छा पूणं कर दी । उनका जीवन सन्यासीके 
समान विश्वत था। वे सोलनको पावन शूलिनी क्षेत्र मानते थे ओर यहीं शरीर छोडन। चाहते थे । भगवती 
श्रीदक्षिण कालिकाके वे उपासक ये । दचिराकी प्रस्तावनाके श्रः तमे उन्होने भगवतीके श्रीचरणोमे विनीत 
विनति की है- ^'त्वन्मन्त्रं जपतस्त्वद्‌ त्रि म जतः स्यान्मे शरोरव्ययः ` 

यह प्रार्थना मनि स्वीकार कर ली । एकादीको प्रातःकाल राजकीय परिचारक कडीराम जब 
सदाकीो भाति दरवाजा खोलकर कमरेमे गमं जलकी बाल्टी रखने गया, तो देष्वा किं दीश्ितजी विस्तर पर 
नहीं हं । साथ वाले भगवतीके कमरेमे माँ के विहासनके समीप प्रणाम-मुद्रामें निश्चेष्टसे पडे दै । पवक 
सहम गथा श्रौर तत्काल दौडकर राजासाहबको सूचना दी। तत्काल राजर्धिं कमरेमें पहुचे ब्रौर देला 
श दीक्षितजीकै प्रारापचेर उड चुके घ्य । राजिका सन्देश मिलते ही मेने जाकर दीक्षितजीके पाध्िव 
ध क तो श्रश्रुपातके साथ थह पक्त गुरतं हो गई --^त्वन्मन्तरं जपतः त्वद ध्रभजतः 
० ध. ग्रन्प्येधिके समय दीक्षितजौके कनिष्ठ सुदत्र श्री ग्रयोध्यानाथजी दीक्षत एडवोकैट 
कानपुरसे पह चं गये थे | ्रापङे दोनों सुपुत्र सुयोप्य विद्यात्रिनय समयन्न है । राशा है दीक्षितजीङे लिखित 
साहित्यक वे सुरक्षित रखकर उपे प्रकारित्त करके उनकी अन्तिम इच्छाको पूणं करेमे । 
| गत १९१ भ्रवहुवरको स्थानीय राजकीय श्रीतारिणी-सं स्कृत-महा।वद्यालयमे एक शाक स्माह 
इसमें प्रमुख विदानो हारा दीक्षित जीको श्रद्ांजलि दी गई । मंगलम्थी माँ दिवंगत श्रात्मको सद्गति 
प्रदान करे श्रौर शोक-संतप्त परिवारको यहु श्रपार कष्ट सहनेकी शक्त दे। ज्योतष्मतती-परिवार सूक 
भावके दीक्लितजीकौ दिवंगतात्माको नमन करता है ्रौ र पृष्यस्पृतिमे विनस्न श्रद्धांजलि समपित्त करता है । 
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1 ज्योतिष्मती 


ञयापार ज्योति सम्बन्धी पुस्तकें 


सुगम उथोत्तिष-- 

( 7० जगन्नाथ ):--जो ज्योतिषके ज्ञानसे दूर 
य|[नि श्रनभिज्ञदै एवं सिनिको इस पर विशवास 
न्ट दै एसे लोगोको सरल माषामें ज्योतिषका 
पण ज्ञान ४ (मू० ए) 

४५ 
उग्रपार्‌ अव मातण्ड--- 

( प° रतीराम ):- विङ्वके व्यापारियोके भाग्य 
को चमक्राने वाली यह्‌. श्रमूल्य पुस्तक जिसके 
तेजी मन्दी घ्रचूकं चांस कभी साली नहीं जाते 
यदि याप लखप ति करो पति श्रौर भाग्य वन्‌ नना 
चाहते हैँ तो श्रवश्य मगाए। मूल्य १०) दसं रुपये | 
क उयोतिविज्ञान-- 

(ग्रद्ध विद्या): (राजेश दीक्षित) इसकी सहाः 
यतासे किसी मी स्वी या पुरुषके नामके श्रद्कु 
जोड़कर । मिन्टोमं उ्षके जीवनके टालात बताए 
जा सकते है । मू० ६): लपया | पृष्ठ २०४ 
उयाषार चयमरकार- 

(पं० रतीराम) सकं व्यापारी इस पूस्तककी 
सहायतासे धटेसे व्च गये । श्राप भी यदि श्रपने 
व्यापारमें उद्वति चाहते हँ तेः इसको पदे । मू० ५) 
निस्मरेजस विव्याके चमर्कार- 

(प्रमोलचन्द ) :- मिस्मरेजम करके सुलाना, प्रन 


पना, दूरकी वस्तु देखना, स्वय समाधिस्थ होना, 
देश विदेशकी सीनरी म्रमरवा कहां क्या हो रहादहै। 
ग्रादि श्रादि। मू ८) सवा ्राठ रुपये । पृष्ट ३७२ 
सवित्र (चिन्न संख्या ६३, 
हस्तलिखित चुरान इन्द्रजाल - 

जिस पुस्तकके लिए श्राप काफी परेशान थे वह 
श्रव छप गयी । प्र॑प्ली हस्तलि वित प्राचीन इन्द्र 
जालको भ्रव खौजनेकी श्रावश्यकता नहीं है । पष्ठ ६२८ 

मू० १२) वारह रुपये डक खच माफ़ । 

तांचिक्र साधन विधि 

यन्त्र सिद्धि 

पन्त सिद्धि 


तंत्र सिद्धि 

वशीकरण सिद्धि 

यक्षिणी भैरव सिद्धि 

अष्ट सिद्धि 

कामाख्या सिद्धि 

देगी देवता सिद्धि 

भूत प्रेत पिशाच सिद्धि 

श्मोर विद्या सिद्धि 

मोहिनी विद्या सिद्धि 

वंगाला तंत्र मंत्र सिद्धि 

राया पुरुष हमजाद सिद्धि 

मनोक्रामन। सिद्धि 

दक्षिण देशे अद्भुत चमत्कार 

प्रत्येक पुस्तकका मूल्य ७।।) ₹० 
व्यापार ्रनुभव [व्यापारिक तेजी मंदी चांस।-- 

(पं० रतीराम) {तेजी मन्दीके चांसाके साथ- 
साथ व्यापारियोकि लिए काम श्राने वाले व्यापारिक 
गरनुभव दिएं गए हैँ । निराश व्यक्तियों के लिए यह 
पुस्तक भ्रागाकी किरण दिखाएगी । मूल्य ६ ) छः रुपये 
स्वन विज्ञान- 

(सत्यकाम सिद्धान्त शास्त्री) :-रात्रिके विभिन्न 
पहसोमें देखे हए स्वप्नोका फल भी श्रलग २ समयमे 
मिलता है । किस स्वप्नका कंसा फल होता है ८ इस 
पुस्तकमें पटिए । मू० ८।) सवा श्राठ रुपये । पृष्ठ ३६२ 

हस्त सामुद्रिक उ्योतिष-- 

(रामेश्वर श्रगान्त) :--श्रपने ह'धकी रेखाभ्रीं दारा 
इन बातोका उत्तर लीजिये । श्र।यु कितनी होगी, रोगसे 
कव मुक्तं होगे, मृत्यु क्व श्रौर कंसे होगी, जीवन 
सुखमय होगा या दुलमय, वया जीवनमें कोई विशेष 
घटना घटेगी, मृत्यु स्त्री पुरुषनें पहले किसको होगी, 
ग्राप निधन वरनेगे या धनवान्‌ ? इत्यादि जीवनमें 
रहस्यमयी बातोका उल्लेख है । सचित्र मूल्य ०॥) 
सवां श्राठ रुपये । प्रष्ठ ५०४ 


देह्‌।ती पुस्तक भण्डार, चावडी बाजार, दिल्ली-६ 











“भारत एक वहत बड़ा देश दैग्रौर पहाकी < 
जलवायु भी विभिन्न प्रकारभ्की हि। दस्तिए्‌, = 
यहाँ के लोगों को फल, दाक-खन्जियां भौर दूध 























वगैरह मिलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए... । 
व प्रपने भोजन में 6 
फन श्रौर ताजी शाक-सन्बियां प्रमुख रूप | 4 
से शामिल करना चाहिए ।' २ ९ 
उपरोक्त रएन्द गाघीजी के हि। साय-ही-साय + 
उन्होने सुखाय दिया या छि विद्ठोषज्ञ एसी ाक- व 
सब्जियों नौर फलों कौ एक सुची पैर फर जिन्हें = 
गों भे कम एर्व पर ए सानोतेषैवाक्यिनां 
सके भौर स्थानीय तलोनो को जल्रतं पुरी फो 
ला सक्तं । 
(व 
नो धरपके लिए जरर है 
इस बात से कोई एकं नहीं पडता कि प्राप ४ 
गवि म रहते हप जहुर्‌ नें | | 
= महूल मेद्तेर्हैया भोपड़ी बे | | 
क | 
ह्जियों उगादष | 
द - = 
(इष नाम की विवरणात्यक पुस्तिका) | 
पुस्तिका की निःशुल्क प्रति के लिए. भापत्मे बत्तती ठै कि भ्राप ॑ 
क्या ( 


कृपया निम्नलिक्तित कायालय क्न पत्र दिं; 
(पत्रके साथ १२ से० मीर त्ते मी कच भौर 
6 कागज की दो परियों एर भ्रपना पता साप्-साक कते 
लघकर भै) 
५ : जन-स्ःपकं निवेशाय 
खाद्य, एधि व्र प्तामुधापिक्त विकात्ञ मंत्रालय 
फूपि भवन, कमरा नं° ५३१ 
नई दिस्नी-१ 





एर १०५0 ६91132 एय 
1 + ~~ न 


[ग सि = = ~= च्छे = त >> = याः = (अ = => कक @> = 





स (स 


च ह (य ऋ 


श गगानगर शगर मिस्स लिमिटेड 
राल्य्थान्‌ खरकार व्रत्य वियत सस्थान 

गत वधैकी माति इस बधे मी चुकन्दरसे चीनीका प्रयोग शूर फैक्टरी मो गंगानगरम 
सफल रहा हे । 
कम्पनी द्रारा अपने कमे चारियो एवं श्रभिककोक्ो पिद्धल्ञे तीन वर्षमिं लगभग ३११ लाख स्य 
बोनसके रूपमे प्रतिव्रपे दिया जारहा ह। 
हमारी कुं उपरललब्धयां :- 


वषे गन्नाजोपेला चीनी उत्पादित विकीचीनो श ला 
गया ङ्िंबटलमे की गहै किविण्टलमे मादक पदाथ . लाख ₹° 


ताखरूण्में ` 
९६९९-९. ८.२१ ०.६ १८४.५७६ ' &.५६ 
१९९७-६ ८ .०६ ०.३9 २४५. ५३ ५.६ 


५६.९८.६६ ६.४४ ०.५७ =-= ---- ~ 
उपरोक्त उपलव्धियां प्रबन्धो एवं श्रमिर्कोके बीच सौदादैपूणौ संव॑धोके कारण दी 

संमव्र हो पाई है| | 

हमे यह सूचित करते हृए मी हषे है कि कम्पनीने लीन पर ली हुई हाई-टेक ध्रोलिशन 

ग्लास फैक्टरीमे लेवोरेदीजके लिये कोंचके सासानका उत्पादन सफन्तता पूवक च्या है 


% पंजीडत कायालय > 
१५, सतिन ल्पटुन्य्‌, व्यप्र. 


तार :--गंगाशुगरः' फोन ७३७४६ 

६१०६८ शग पैक 
ग्लास फेक्टरी (लीजपर) ६१०६८ टेलीफोन नं ° ६२ 
धौलपुर (राजस्थान) ७६३१७ तार :- शुगर मिल्स 


श्री गंगानगर (सजस्थान) 
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